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: श्रीगणेशाय नमः ॥ वन्दे शेलस॒तापतिम्भय हरं मोक्षप्रद 

* प्राणनां मोहध्वान्तसमञहभञ्ञनविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌ । यदो 

 ध्रोदयमात्रतः प्रविलय विघस्य शेलघना यान्त्येवाखिलसिद्धय 
प्रताद्न चाद्यन्तहीनं परस्‌॥ १॥ | 

यन्ध्यायान्त सुनीश्वराः प्रतिदिन संयम्य सरवे न्द्रियापयरवीक् 

_ ताथजलानाषिक्ताशरसो नित्याक्रियानिद्दताः । षट्चक्रादिविचार 

सारङुराला नन्दन्ति यागीश्वराः तं वन्दे परमात्मरूपसनधं विश्‍वे 

श्‍वरं ज्ञानदम्‌॥ २॥ 

९।० करा. बन्दना अह्मको । जो अनन्त निजरूप ॥ 
: -जाहजानज्ञगश्रमसकल। मिटे अन्धतम कप ॥ 
“नाम रूप जामे नहीं। नहीं जाति अरु भेद ॥ 

सो में प्रण बहम हूँ। रहित ब्रिविध परिछेद॥ 

_अझभाग जा उपानेषद। ताका करूं विचार ॥ 

5 माषाम तिस अथको। लखे सकल संसार 

सन्त संगस जो लख्यो। सो भें करूं बखान ॥ 

_गरमानन्द्‌ - सहाय ते। ज्ञाने सकल जहान ॥ ` 

पुरो अयोध्या के निकट । अकबरपर- हे गांव ॥ 

. जन्मञ्ाम मम जान तृ। जालिमसिंहहि नांच ॥ - 

_ बह ससार असार महापार समद्र है; इस क पार हाने के 
लिये उपनिषद्‌ अद्भत. अलो किक अद्विताय नाका हे, जिस में 
बेठकर असंरूय- सजन. समक्ष जन वना प्रयासही ऐसे दुस्तर 
सागरक पार होगये हें, और होते जाते हे, और भविष्यत्काल से 

गे, जो मुमुक्षजन हैं उनके हितार्थ यह भाषा टीका रंचीगई है-। 
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अशुद्धता दूर होजावे ॥ 


र ` मङ्गलाचरण। 


इसटीका में पहिले सलमन्त्र हे, फिर पदच्छेर हे, फिर वामहस्त 
की ओर संस्कृत अन्वय दिया है, ओर दाण हस्तकी ओर प- 
दार्थ लिखा हे, यदि वामतरफ का लिखा हुआ ऊपर से नीचेतक 
पढाजावे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा, और यंदि दक्षिण हस्तके 
तरफवाला पढ़ाजावे तो परा अथ मन्त्रा मध्यदेशीय भाषा में 
मिलेगा, ओर यदि बायेत्तरफ से दाहिने तरफ को पढ़ाजावे तो 


हरएक संस्कृत पदका अथ भाषा में मिलेगा, जहातक होसका 
है, प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ विभक्तिके. अनुसार लिखागया हे 
इस टीका के पढ्नेसे संस्कृत विद्याका भी अभ्यास होगा, इस 


टीका स सलका काइ शब्द छटने नहा पाया हें, आर सन्त्रका 


2 एरा शअर्थ उसीक शब्दों ही स (सद्ध कियागया ह, अपना कल्पना 


कळ नहीं कीगड हे, हाँ कही कहीं ऊपरसे सस्क्कत पद मन्त्र क 
अर्थ स्पष्ट करनेके लिये रखागया हे, ओर उसपदके प्रथम 
यह + चिह लगा दिया गंयाहे, ताके पाठकजनाको विदित हा. 
जावे कि यह पद मलका नहीं हे। इस टाकाका बाबू ज्ञालस- 
सिंह निवासी आस अकबरपुर ज़िला फैज़ाबाद इंड पास्टसास्टर 
नैनीताल व लखनऊ व पोस्टमास्टर. जनरल रियासत ग्या।ल- 


यर साहत अत्यन्त सहायता पाएडत गड़गदत्त ज्यातावद 


निवासी सरादाबादाभघपत्तन आर पाण्डत रामदत्त ज्यातावद 


निवासी अलमोड़ाख्यनगरके रचकर शुद्ध निमल हृदयाकाशवान 
` परुषों के चरणकमलं में अपण करता हे आर आशा रखता है 


कि जहां कही अशद्धताहो उससे टीकाकता को सूचनाकर तारक 
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` थ ईशावास्योपनिषद्‌ ॥ ` 





हरि: ॐ जुवेदीयवाजसनेयसंहितायास्‌ डं 
ईशावास्योपनिषत्‌ तत्र आरमशांन्तिः 

SS OE म 

५.9 सद्रङ्कपसिः श्रणुयामदेवा सद्रम्पर येमाक्ष 
- सिय्यजन्रा; स्थिररन्षस्तु्वांठतस्तंमू(भिव्यशेम 
` हिदेवहितयदायुः ॥ १॥ 
| - | पृढुच्छदु कला 
` "दम. कणेभिः श्र्णयाम देवाः भद्रम्‌ पश्येम 
` अक्षभिः यजत्राः स्थिरेः अङ्गेः तुष्टवांसः  तनभि 
` व्यशेमहि देवहितम्‌ यत्‌ आयुः ॥ 


. अन्यः दाम | अन्वयः दा 

[क ह दि व. न 

oe kh कक TE गनत 5 तुम्हारा 

यजत्राः = 4 “वाठी | (प्रसादात ” (पा से 

. . |.कोरक्षाक., . कर्णेभिः = कानोंद्वारा 
| (सनवाल |. भन्रस्‌ = कल्याणको 


... देवा: = देवताओं | शृणुयाम = सुनें हम 















२ ` ईशावास्योपनिषद्‌ । | 
+ च= ओर देवतों का 
अक्षभिः = नेत्रोंहारा हित याने 
मया = कल्याणको |. ._ म | यज्ञ दान 
पश्येम = देखें इम |११६तप=| आादिसेदेव 
FFM तों का हित 
स्थर: = स्थर यान्‌ ` (करनेवाला हे. 
दढ व्यशेमाह = प्राक्तहोचें | 

_ अङ्गः = अगॉकरके -..। हमारे ताप 
“च = ओर | त्रयकीशा- 
+स्थिराभ्रिःस्थिर न्तिहोवै अः 
तनाभः = आारीरकरके थत्‌ आध्याः . 


गेयुष्माकस्‌ = यापकी |*3°शान्तिः | स्मिक आधि: | 
तुष्टुवांस: > सदा स्तुति |` शान्तिः- भौतिक आ. 
च करतेह 


~ 


` *वयं = हम 


. “आयु = आयुको | ` त | | है उनका ना- 


4 MR) छीन मुलप 
' « शशावास्यामदळपव यात्कचजगत्याङगत्‌ तन्‌ 

त्यत्तामुन्जाथा मागध फरयारवडनम्‌॥ १॥ .. 

| 2: वादच्लेदा आल या | 


इशा वास्यम्‌ इदभ्‌ सर्वस्‌ यत्‌ किञ्च जगत्याम्‌ 
MR” 


कि क न 
sets = SSIS MAS mw) = उँ कक. “>. > > >“. लम = न sha HE क्र i, ५ छ बि क ७ hn. a 
| ७ “% 
हि क 
। | 


इशावास्योपनिषद । ` ३ 


जगत तेन व्यक्केंन भञ्जीथाः मागधः कर्यस्वित्‌ थनस्‌॥ 


अयः. . : `. पदाथ, अन्वयः.. :.. 2 -पदारथ 
यत्किञ्च = जो कुछ. ` | त्यक्तेन = एथक्‌ होकरके 


` जंगत्यास्‌-= जगत्‌ बिष -| + स्वात्मानम्‌ = अर्पने 


जगत्‌ = ना|मरूपात्मक| -_ - - . आत्माको 
जगत्-्ै.. | ` भञ्जीथाः = रक्षाकरे : 
न तत्‌ “सा -. जन्यं = आर 
कदम = थह .- | ` -कस्यस्वित्‌=किसीके भी 
संबंध = सघ "27 : विषय 
देशा = इरवरकरकते | धनस्‌ [गरू- 
बास्यम = आच्छादित है -_ | पघनकी 
तेन = तिससे यानी माग्घःन आकांक्षा | 
जगत से... नकरे. ` 


5 2 आवाये। 


“इ शावास्यासेद &सबस्िति ” “ उपनिषद्‌ में तीन पद हे, 
उपंनिषिद,“उप,,पदकां अर्थ समीपताहे, या ऐक्यता हे,ओर “नि? 
पढ्‌. का. अंथ निश्चयहे, ओर “बढ” पदका अथे नाश या सक्ति हे. 
तीनॉपदोके मिलने से ऐसा अथे होताहे कि जो जीव ओर ब्रह्मके 
असदको विषयकरनेवाली प्रझविद्या है, वह विद्वान के जन्म. 


मरण रूपी अनथको नांशकरंके ब्रह्मको प्राप्त करती हे, या बुद्धि 
के ससापास्थत ब्रह्म की प्रासि करनेवाली जो निरचयकरके विद्या 





| | हि 
be ईशावास्योपनिषद्‌ । 
| है,उसीविद्याका नामही बह्मविद्या हे,वह जझविद्या जिस अन्धे 


| हाकउस अन्थका नास उपनिषद्‌ हे,ब्ह्मविद्याका साधक होने के 
| कारण लक्षणकरके अन्थका नामभी उपनिषद्हे और अज्ञात जो. 
। ब्रह्म हे सो प्रत्यक्षादि प्रमाणों करके इस अ्रन्यका विषयहे, बझ | 
. विद्याद्वारा मुक्ति इसका फल हे,ओर प्रतिपादय प्रतिपादक भाव 
| 5 मे सबन्बह,अथातजीव ब्रह्वाकी ऐक्यता प्रतिपाद्यहे ओर अन्ध | 
| उसका प्रतिपाइकहे, और विवेक,नैराग्य,समाधि,षट्सम्पति,और | 
_ सुमुक्षता,ये चार ज्ञानके साधन हैं, इनहीं चारोसाधनो करके सं- | 
पन्न जो पुरुष हे,वही इस घन्थका अधिकारी हे,ओर विषय, प्रयो - ' 
' जन,सम्बन्ध अधिकारी इन चारों का नामही अनुबन्धचतुष्टय हे, 
और अनुबन्ध चतुश्य होनेके कारण विद्वानों को यह अन्य स्वी- 
कारही करने योग्य हे, ओर इश्वर प्रणीत होनेके कारण सर्व 
अमार्णों से मुख्य प्रमाणता भी इसीहीकी ऋषियों ने सानी है, | 
८ इसलिये सुसुक्ष पुरुषोंको उचित हे कि इसी उपनिषद्के अवण _ 
` सननका अभ्यास करें॥ अब बन्थका प्रारंभ करते हैं॥ कोई एक . 
स्थळ बुद्धिवाला जो कर्म पुरुष ऐसा मानताहै कि “इशावास्ये” | 
इत्यादि जो संत्र हैं, सो इदेत्वादे मन्त्रों की तरह सञ्रात्य हेतु | 
होनेसे कर्सकाही प्रतिपादिक हैं ॥ जैसे “ इषेलादि ,, मन्त्रो सें ` 
मंत्रस्व हेतु है,ओर कम को प्रतिपादकत्वरूप साध्य भी है, तेते. 
ही इशावास्यादि मंत्रों में भी संत्रत्व हेतु हे, इनको भी कर्मका | 
` प्रतिपादक सानो इस अनुमान करके कर्मी लोग, इशावास्यादि | 
स्रों को भी कसका प्रतिपादक मानते हैं, सो उनका मानना | 
` ठीक नहीं हे, क्योंकि इशावास्थादि जो मंत्रहें, वे आत्माके यथार्थ | 
NTRS FT iW ४-6 Re ~ छै ७ चक 
स्वरुपको प्रकाशत हैं, और इसी उपनिषद्‌ के अगले मंत्रों ने 
आत्मा के स्वरूपको शुछ्धनित्यमुक्त, स्वगत,पापसे रहित, कहा | 
है; यदि इन संत्रोको कर्मका प्रतिपादक मानोगे तो इनके अ्थके _ 









* जोर "इपेत्वा" इस सेत्र करके यक्ष पलाश की शाखा का छेदून कियाजाताहै १. 


ईशावास्योपनिषद्‌ । प्‌ 


साथ विरोध होगा,आत्मा शेष और संत्र शेषी होजायेंगे,जो जि- 
सके लिये होता हे वह शेष कहाजाता हे, ओर दूसरा शेषी कहा 
लिये पकायाजाता हे राट,कसका शेष कहाजाता है,क्योंकि वह 
` उत्पाद्य हीतांहे, अर्थात्‌ उत्पन्न कियाजाता हे,सो आत्मा ऐसा 
नहीं है,इसलिये कर्मका शेष नही हे, इसलिये यह सिद्वहुआ कि 
इशात्रास्यांदि मन्नकसका बोधक नहीं हैं, परन्तु आत्मा के यथार्थ 
| रूपको प्रतिपादन करते हैं, जो पुरुष आत्मा को अनेक मानता. 
' हे,और कत्ता, भोक्ता, स्वर्गी, नका, मानता हे, उसी को कर्मा में 
अधिकार है,जो पुरुष पूर्वोक्त रीतिसें विलक्षण अकर्ता,अभोक्ता, 
 एक,व्यापक, असंग मानताहे, उसको कर्मा में अधिकार नही हे, 
` उलीको उपनिषद्‌ के अवलोकन में-अधिकार हे ॥ अब. इशावा- 

. स्य सन्त्रके भावा्थको लिखतेहें॥ गुरु या ज्ञानी मुसुक्ष या शिष्य 
` प्रति कहता हे हे प्रियदरीन | यह तत्पदकालक्ष्य स्वरूप ईश्वर 
` करके नानाप्रकारकी प्रतीतियों का विषयभूत संपूण जगत्‌ आ- 
` छादित है, झथौत्‌ व्याप्त हे ॥ ओर : जो. कुछ इश्वर नें तुझको 
` दिया है,उसको स्वीकारकरके किसी के धमकी इच्छा सतकर। न 
` कस्मणानप्रजयाधनेनस्यागेनेकेअसतस्वमान झारिति ॥ न कम्मो 
` करके-न प्रजा करके न धन करके कोई मोचको प्राप्तं होता है, 
` किंतु इनके सबके त्याग से ही मोक्ष मिलताहे, श्राति भी कहती हे, 
` कि पुत्र वित्तजोक लोकान्तर की इच्छा को त्याग करके समक्ष 
' ज्ञान होने.पर संन्यस्त आश्रम को. ग्रहण करे, यह सत्र केवळ 


' ज्ञानी सन्यासी के लिये है, क्योकि वह अपने आत्माको सब में 


हो अपने आत्मा में देखता हे, उसके अन्तःकराए मे 


` जगतूमाव आत्मा से विमुक्त नहीं रहता है ॥ 


७० — > 


“नी. ७.० lore 


` ओर सब 


00 पं क 


` यह प्रथम मंत्रका उपदेश उत्तम अधिकारी मुमुक्षु के लिये है॥ 


बबन 2 





६ इशावास्यो पनिषद। 


कहता ता 
कुव्वन्नेवेहकस्माणि जिजीविषेच्छत्ंपमा: 
ए्वन्त्वायनान्यथंता$ स्त नकम्माठिंप्यतेनरें॥ २॥ 
आड र पढ्च्छेद्‌ | 
कुठवेनू एव : हह कमाण: : जिजीविषेत्‌ः _ तम्‌ 


समाः एवम्‌ ` त्वयः न. अन्यथा ` इतः अस्ति न 
कस्म लिप्यते नरे ॥ 54६ 





अन्वयः `. ` | अन्वयः `` ` ˆ पदाथ 
इह = इससंसार में अन्यथा == ओर कोई 
॥ कॅमोणि = निष्काम के... उपाय 
6 साफको न= नहीं 
एव = अवश्यही | अस्ति हे 
कुवन्‌ करते.हुये | _ करते हये. 
iB र्दाय-ब्कुतुभा ... रु | 
जि FT नरे = मनष्य | 
[जजाप गवि र ह्‌ कम = क्म 
F7०० नहीं 
इतः = इसक [सः | ` [लप्यत = लिपांयंमान 
वाय | होगा 


नोट-लिप्यते यह वतैमानं काल हे परन्तु अर्थ भविष्यतकाल 
काही देताहे ओर इस मन्त्र का उपदेश मध्यमाधिकारी ममक्ष के 


। + 


ईशावास्योपनिपद | ७ 
` आवाथ। 
ननेवेहेति॥ जो पुरुष धन का अभिछाषी हे, और ईश्वर के 


' जानने में भी असमर्थ है, उसका त्याग में अधिकार नहीं, उसके 
` प्रति श्चतिकमह करनेका उपदेशकरती हे॥ इहेति॥ इसमृतलोक 


। सअधिकारी पुरुष नित्यकर्म जो अग्नि होत्र ओर सन्ध्यादिकहें,उन 


FF बी हु hd 


को करता हुवा ओर .फलकी अभिलाषा से रहितहोताहुवा सो 


“ वष तक जोनेको इच्छा करे,हे शिष्य! इसप्रकार जब त कर्सेकरैगा 
* तंब तू:कम्त-के बंधन में नहीं पड़ेगा,अर्थात्‌ कियेहये कम तुझको 


` जन्ममरणरूपी संसार में नहीं बधिगे,किंतु अन्तःकरणके या 


| सै हेतु होवेंगे आर अन्तःकरण क शाद्ध होनेपर ज्ञानकी प्राप्ति 
' होगी ओर ज्ञानद्वारा मुक्ति को त पात होगा इसलिये स्ववणी- 


श्रम के कर्माका अनुष्ठान करना उचित हे, रहस्थ पुरुषको उ- 


` नका त्याग उचित नहीं है ॥२॥ 


~ 


सुलस्‌ ॥ ४५ क : & त | 
असुय्यानामतंठीका अन्धनतससाठता ` ` 


 तांस्तेप्रेत्याभिगच्छन्ति येक्रेचात्महनोजना; ३॥ 


FE पदच्छेद एः 
असुय्याः नाम ते लोकाः अन्धेन नमसा आंठताः 


F तात ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनः जना 


अन्वयः ३ पदाथ | अन्वय न पदाथ 

-जये=्जो.  -  |आउताः = आदत हें. ' 

लोकाः = लोक 2 पीन El 

अन्धेन = अदशनात्मक-असुय्याः = असुराोंकेसमान 
(अति) |. नाम प्रसिदध हे 


तमसा = अज्ञान से च = और 


खक... 





प इशावास्योपनिपद । 


येज्जो | जनाः « जन 
“के कोड: 5; 
सो यत ते=वे 
त्यार याने _ “= व्य 0803 
अपनेआ-_ ` (१० 





०५4 .-:- 


उद्धार क" [भग्‌ 


वड | 
iba (0 प्रेत्य = मरकरके 
| रनेबाे. | च्छन्ति 


[घ होते 


द भावाथ | और: 
असलया. नाम्रतेलोकेति॥ यह तीसरासत्र अज्ञानी कंमियों क! 
निंदाकरता हे ॥ अंसूर्याइति॥ सुष्ठुरमतेइतिसरा ॥ भलीप्रकारसे 
जो आस्मामे रसणकरं व क्रोड़ाकरं, उनका नाम सुराहे,वही आत्मा" 
राभ कहेजाते हैं, उनसे जो भिन्न विषयासे रसण करनेवाले हें,वे 
असुरकहजाते हें, उनके कमासे उत्पन्न हुये जो छोकई,ओरजिनमें 
' वे जाकर भोगत हें, वे असुर लोक कहे जाते हैं,ल।कैकाअथ यहाँ. 
योनि हे,अथोत्‌ काक कर्माके करनेवाले कूकर सकरादि योनि 
योंमें जाते हँ,ओर वेदविहित कमाके करनेवाले देवतादि योनिः. 
यास जाकर शरीर को धारण करते हँ, ओर उन योनियॉर्स कर्मा 
के फलको भोगते हे,ये सब असर कहजाते हैं, क्योंकि आत्मा 
का अज्ञानरूपी जो तम हे, उस करके उनके चिच आछादित 
होते हैं, वे आत्मा के ज्ञानसे शन्य होने के कारण ससारचक्र में 
मते ही रहते हैं, अंथात्‌ एक शरीर को त्यागकर दूसरे शरीर 
में दूसरे से फिर तीसरे में जातेहे, इसप्रकार घटी येत्रक्ो तरह 
उनका चक्र चलताही रहता हे, वास्तव में वे आत्सहत्यारे हैं, वे | 
आत्माका हनन करते हें ॥ ३ ॥ अपने अज्ञानं करके अजर अ- 
सर आत्माको जरामरणादि पर्मोवाला मानते. हैं, ओर इसी से | 





| ईशावास्योपनिषद्‌ । . त 


०५ ०५ ७२५७ 


.. बार २ जन्म मरणको पापहोंतिह यही आत्मा हननहे(प्र०)देवयो 
: नि्यो से इतर योनि को असुर कहना चाहिये क्योंकि वह नाधि 
| द्वकर्मोके करने से मिलतीहे, देवयोने तो बड़े भारी पुण्य कर्मा 

. से मिलती हे,उसको असुरयोनि कहना उचित नहीं है, (3० 
. शुभ करमो के करने से देवयोनि को प्राप्ति होती है इससे कोड 
` संदेह नहीं, परंत वह देवयोनि केवळ विषय भोगोंके लिये ही हो- 
। तीहे, आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये नहीं होती हे, इसीवास्ते दे 
` वता भी सब महान्‌ भागी होतेहे आत्मज्ञान से शून्य होते हैं, 
अनेक कुकर्मो को करते हैं ओर अपने शरीर से गिरकर फिर 
छोटी योनिया में जाते हैं, इसीसे देवयोनिको भी असुर योनि 
कहाहे ॥ ३॥ 
नोठ-इस मंत्रका उपदेश सकामक्रमियों के निंदाके प्रति है॥ 


मूलय ॥ 
अनेजदेकम्मनसो जवीयोनेतहेवा. आइउन्पूते- 


मात्‌ तछापताऊन्यानत्यातव व6तस्नन्निपामात- 
रियाद बात ॥ ४ ॥ 


पढच्छद 


____ आनेजत्‌. एकम्‌ मनसः जवीयः न एतत्‌ देवा 
` आझुवन्‌ पूवस अशत्‌ तत्‌ धावतः अन्यान्‌ अ- 
त्याति तिष्ठत्‌ तस्मिन्‌ अपः मातरिश्वा दधाति ॥ 


अन्वय ` “पदाथ | अन्वयः ` पदाथ 


एतत्‌ = यह आत्मा | तिष्ठत्‌ = विकाररहितहे 
अनेजत्‌ = अचरद एकम्‌ = अहेतहे 


जा”? 7. 


९० 
मनसः = शमर | 
जवीयः = आगे जानेवा- | 
0२ 
खा | 


पनम्‌ = पहलेसेही | 
` अशात्‌ = गयाहुवाहे | 
“ यत्‌ = जिसको | 


_ चक्षुरादि इ- 


9७ 


| (२ 
'मानीदेवतानी : 
न» नहीं | 


) श्चन = पावहते ह 
/ रतन वहा आत्मा | 
“ धाषतः-्राध चलतेहये . 





2 
“नी मनआ- | 
(दिका को ` | 

ह | उल्लघन करता 
अत्येति; हे यानी पीछे 
MSIE | 


र LOE | 
. (छोड देता है । 


अन्यान्‌ = 





देवाः. न्द्रिय अभिः | 


॥ ओरोंको थ्‌ - 


` सावाथ। 





Li 


इशावास्योपनिपद्‌ । ' 


+ च = और 


तस्मिन्‌ = उसी चेतन | 
आत्मा बिष | 


सुत्रात्मा प्रा... 


। 
0 णाव 
(ण वायु 


मात. 


Ser 


रिइ्चा 7 


लन दहन 
आदि सब 
७०९७ ~ 
। कर्माको 


धारण करता ` 
` | द याने सबको | 


EN 


दधाते = + अपने अपने 


Ne 2८५ ७५ 


वट अनेज €>_ ९५ १5 ( न न हे FE 
व दम त. -(अ०)जस आत्मा के स्वरूप के अज्ञान 


< ge CNN, i ६२-९७? ee ०, 

ले अञ्चानालाक जन्म मरणरूपी संलारको प्राप्तहोते 

ज्ञालीलोक जिस आत्मा के स्वरूप के ज्ञानसे 
स्स्‌ Fer [इ erry “3 क्के र > 

आत्माका स्वरूप कंसा हे (उ०)॥ अनेजत्‌ ॥ बह आत्मा चलनादि 


| हैं ओर 
| ह्‌ 4285 525 ७०५ (5 न 
सुक्त होजातेहे तिस 


La) 


अग्नि आ- .. 
दित्य आदि. 
आर सबध्राः | 
अपः =‡ ऐियों के ज्य. 


कूम ।बेषे प्रे | 
_ (रणा करता हे. 


के 
४७७०७० 2० कढेकारबक कक?» ७ 25.22...“ me hie ७०. ons 2७०५७५७” os DS Si 
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क्रियोंसे रहित हे;सारे जगत्‌ में एकही हे, नाना नहीं हे,शरारा के 
भदलसे भी भेद राहत है, मनसे ना वेगवालाहे,(प्र०) आपने आत्मा 
को“अनेज्ञत”याने क्रियासेरहित एव कहा,भब आप उसको मन 
भी अतिवेगवाला अथात्‌ क्रियावाला कहते हैं,एकमेंही दो विरोधी 
थस केसे रहसक्ते हे (3०) विरोध नहीं आताहे क्योकि जो आत्मा 
निरुपाधिक है अथात्‌ अन्तःकरणादि उपाधियों से रहित हे,वह 
व्यापकहे,ओर वह क्रिया से रहित धव हे,ओर अन्वःकरणादि, 
उपाधियों में ्रतिबिबित जो विशेष चेतनहे,वह जीवात्माहे,उससें 
अन्तःकरणके साथ संबंध होने से क्रिया पतात होती हे ओर 
इसलिये उपाधि के संबन्ध से. क्रियावाला कहाजाता हे, सन स- 
ङ्क्प करके देशांतर लोकांतरको क्षणमात्र में प्राप्त होताहे,ओर 
आत्मा व्यापक होनेले वहाँ पर प्रथमहीं प्राप्तहे,इसीकारण मत्र 
ने उसको मनसे मी अधिक वेगवाला कहाहे , (प्र०) मनकरके 
रूपाद्कां का प्रत्यक्ष नही होताहे पर चक्षरादिका करके उनका 
प्रत्यक्ष होताहे तेले ही आत्माका प्रत्यक्ष भी चक्षरादिका करके . 
क्या न हनाचा।इय (उ०)॥देवा चक्षुरादि इन्द्रिय करके आत्मा 
प्राप्त नहा होलक्ता हे,जस मनमें स्थित मनका जो परिमाण हे, 
तिसका सन करके ग्रहण नहीं होताहे,तेले ही मनमै अनगत आ 
त्मा का भा सन करके भहण नहीं होताहे,ओर जेले चक्ष इन्द्रिय 
के गोळक में स्थित जो अंजन हे तिसका प्रत्यक्ष चक्ष इन्द्रिय 
करके नहीं होताहे, तेसे चक्षम अनगत आत्माका भी चक्षकरके 
प्रत्यक्ष नहीं हाताई , ( घ० ) जिस आत्माका प्रत्यक्ष मन ओर 
चक्षकरक नहा हाता हैं, वह असत्‌ होगा ( उ० ) वह असत्य 
नहा, [केतु सद्रपहीहे, क्योंकि वह आत्मा व्यापक होने के कारण 
मन आद्कों से प्रथमहीं भाप्वहे, ओर जहाँ मन इन्द्रियादिक. 
दोड़कर प्रासहोते हुँ,वहां वह उनसे प्रथम्नहीं प्राप्त रहता हे, और 
चतन आत्माम मातारश्वा जो समष्टी प्राणोका अभिमानी हिर 
` ण्यगनृह्‌, वह चेतनद्वारा झा होकर जगत्‌ ओर कल्पादिको को 


कक. 


| 








१२ ईशावास्योपनिषद्‌ | 
कत्ता ह आर उनको ओर संपूर्ण जीवों को विभागकरके स्थापन 


ग ताइ, तारपय यहहे कि संपूर्ण कार्य करण संघात का व्यापार 


बना आधेघान चेतन के नहीं होसक्ताहे ॥ 


नाट-आयुवब्यूतकालहे परन्तु अर्थ वर्तमानकाल का देताहे॥ | 


संस्र || 


तदेजाते तन्नेजति तहरे तदन्तिके तदन्तर- 


र्यसवस्य तहु सवस्यास्यबाह्मतः॥ ५ ॥ 
| दुच्छेद्‌ 


तत्‌ एजति तत्‌ न एजति तत्‌ दुरे तद्वत अन्तिके | 


तत्‌ अन्त: अस्य सवस्य तत्‌ उ सवस्य अस्य बाह्यत:॥ ` 


अन्तरयः पदाथ | अन्वय पदाथ | 





= 


सवस्य = सब जगत्‌ के 


अन्तिके = विहानों के | बाह्यतः = बाहर हे 


|. 


तत्‌ रसोई आत्मा: समीप हे 
एजति = चलता है उ- “च = और ` 
पाधी करके तत्‌ = सोई आत्मा 
तत्‌ > साइ आत्या : = स्य--डस = . 
उपाधा विना | सर्वस्य = संपर्ण जगत के | 
नम यहा | अन्तः = अभ्यन्तर बिषे 
एजात = चलता हु | स्थित हु 
- ततू उ लाइ आत्मा उ आर . 
दूर = अविद्ठाना से| तत्‌ > सोई आत्मा 
अस्य -इस 


। 
Goofs ६४०४७ क, odessa de nsaisins ०3 masa me ०५७७७ dD 
क्र 
| . Pr 
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| भावाथ | 

“तढेजतीति” मत्र को आलस्य नहीं दै यानी एकही वस्तु 
की बार २ बाधाथ कहा करते हैं इसीहेतु से कहेहुय अथ को 
' फेर सत्र कहते हैं ॥ इदवररूप आत्मा व्रायआदि उपाधि करके 
चलता प्रतीतहाता है, ओर इश्वररूप आत्मा स्वभाव करके च- 
। छता नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वभाव से क्रिया रहित है, वही 
। इश्वररूप आत्मतत्त अज्ञानियों को दूर प्रतीतहोता हे, याने 
' अज्ञान के कारण करोड़ों बरसों तकभी उनको प्राप्त नहींहोताहे, 
' और वही इश्वररूप आत्मा ज्ञानवानों को अतिसमीपहै, क्योंकि 
| वह उनका अपना आप आत्मा हे, वही ६इइवरात्मासंप्रणं चरा 

` चर जगत्‌ के अन्तर बाहर आकाश की तरह व्यापक है ॥ ४ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
`= _ यस्तुसवाणिश्वूतान्यांत्मन्येवानुपञ्यति सवे 
हे अवूतउचात्मान ततोनावोचाकत्साते॥६॥ | 
| | पदच्छेद 59 कीक, 
यः तु सवण भतानि:आत्माने एव अनुपश्यति 
सवभूतेषु च आत्मानम्‌ ततः न विचिकित्सति 


अन्वयः पदाथ्‌| अन्वय पदाथ | 
तु=आर -. 
` गयः = जोज्ञानी पुरुष शयति | उज 
सबाणं = सब सट न च = और 3 
सतानि = भत्तोंकी . . ; 


आत्मनि = आत्मामें(यानी| ० 3 = सम्बूणभुता 
अपने में) |आात्मानस्‌= आत्माको 


एव = निइचयकरके/ (यानीअपनेकों) 


) 


 पनकामाहः कःशोकऐएकत्वमंतुपश्‍यतः ॥ ७॥ ` 


` नतः तत्र कः मोहः कः शोक एकतम अनपइयतः । 





१३ इशावास्योपनिषद्‌। | 
न = नहीं - 





“अनप | 
इयति = है दवताइ सन्देह को प्रा; 
ग ५»... बिचिकि | दहोताहे यानेसं 
य jem =+ शाय विपर्यय हे 
उतः = इसप्रकारके दर्श राहतहुआ जी 





नसे | - (बनमुक होता! 
--- ` आवा । | 


= _थिस्तुसवाणीति”---अब आत्मज्ञानके फलकोकहते हैं ॥ जो 
निदान्‌ बह्मा से चीटी पर्यन्त सपूर्ण भूतोंको अर्थात्‌ संपर्ण प्रा | 
णियों को अपना आत्मा जानता है,ओर सपण भता में अपनेही 
आत्माको देखता ह,अथात्‌ महीं संपण सतो में स्थित हूं, वा 
किसी प्राणी की निंदा नहीं करताहे; निंदा वह कत्ताहे जो अपने से. 
भिज्न दसर का देखता हे, सो विद्वान्‌ अपने से भिन्न किसी को 

भी नहीं देखताहे किंत सबको अपना आत्मारूप करकेही देख 
ताह आर जब अपने आत्मा की निंदा अज्ञानी पुरुष भी नहीं 


करता हे तब ज्ञानवान्‌ केस करैगा ॥ ६-॥ 


सूलम्‌ || 
वास्मस्सवाएयूतान्यात्मवाभूहिजानत 


क्र 


ES पद॒च्छेदः ॥ 
यस्मन्‌ सपाणिं मतानि आत्मा एव -अभत्‌ विजा 


Se न कर 


` इंशावास्योपनिषद । | १५ 


अन्वय: पदार्थ | अन्तयः पदाथ 
। यस्मिन्‌ = जिसकाल में एकसरम्‌ = एकत्व को 
'विजानतः = ज्ञानवान्‌ को _ थाने अमेद्‌ 


, सर्वाणिं = संपूण (अनुपश्यतः = देखनेबाले 


९ भतानि = भूत पर्न का 

' आत्मा = आत्मा .. कः: कहां 

` खऱ्ही | गहु; = मोह है 

। «च = ओर्‌ 

ै (६५ आर ल चरे & 

[ सिड होताहे कःऱ्कहां 

। अभूत्‌ = + याने प्रतीत | शोकहे कि- 

| | होताहे शोकः = | "तुमोह शो- 
| | ०2०. के रहित 
तंत्र तिस काल में a (होता है ॥ 


भावार्थ । 


“यस्मिन्सर्वाणीति-~-निस्त पूवोक्त अभेद ज्ञानी विद्वान ` 
हो प्राणीमात्र अपना यात्माही प्रतीति होनेळगता हे,याने जब 
उसको ऐसा अनुभवहोताहै कि संपणे प्राणियों का आसमा में हीं 
, तिस विद्वान्‌ को न मोह हे, न शोक हे, क्योंकि उसकी मूळा 
या आत्मविद्या करके नाशको प्राप्त होजाती हे, और अ- 
या के नाश होनेले अविद्या के कार्य्य जो शोक मोहादिक हैं, 
' भी सब उसके साथही नाशको भाप्तहोजातेहें, क्योंकि कारण 
। नाशसे काय का भी नाशही होजाताहे॥७॥ २ 


वोट अगूत्‌ ग्रतकोल हे परंतु अथे वर्तमान का देताहै॥ 


RRR 


१६ देशावांस्योपतिषद । 
यूलस्‌॥ ` 


सपय्यंगाच्छुक्रमकायमन्रणमस्नाविर छश 


` मपापविडस कविम्मेनीपी परिशूस्वयस्थूर्याथा) 
थ्यताऽथान्व्यदधाच्छाङ्वतान्यः समाभ्यः ॥ <। 


पदच्छेद 





सः पर्थ्यंगात्‌ झाक्रस्‌ अकायम्‌ अव्रणम आइना 
विरम्‌ झाद्स्‌ अपापविद्धम्‌ कनिः भनीषी परिम 


स्वयम्भूः याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश 





तीभ्यः समाभ्यः ॥ 
अन्वय पदाथ | अन्वयः fe | पदा 
बहुपूर्वाक्क कविः = त्रिकाल 
व आत्मा दशा हु 
पय्यग्रात्‌ = व्यापक हे मनीषी = सर्वज्ञहै 
अकायम्‌ = लिंगशरीर PE irs परह 
| अव्रणम्‌ = छत 6 मम 
अस्नाविरम्‌ = नाड़ी रहि- | हल, 
4... - तहे ` | शाश्वताभ्यः = अचत 
शद्धस्‌ = निमलहे 0 लस्थायी : 


अपापावेडस = पापरांहतह। 7 सःएव > वहीं . 


४ 
१ 
है| 


आ के अवा 5 dan अच लचे ~ 


क्र 
हैं अती, ७2२ हे. आळी म 


fat का. हक df wat 


443 LN AF AN .:6 


| `... इशावास्योपनिषद | ह 


+ ब्रह्माआ- hs [अग्निहो 
be | ९ > 
| दि प्रजा | अर्थान्‌ >: त्रादिक- 
IN re 5५ € ७ ० | [NC २० 
हा पा” {मोको 
- [के लिये | व्यदधात्‌ = विधानक 
` याथातथ्यतः = यथा उ-  रताभया॥ 
०5 फिल 5: | 
#2 मावाथ। 


पय्येगाच्छुक्रमिंति॥ प्र०॥ पूडवे जो कहाहे कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌. ईञवरकाही स्वरूप-.हे॥ इसप्रकार जो जानता है उसके 
आवरण ओर चिक्षेप दूर होजातेहेँ, सो वासां नहीं बनती हे, क्यों 
क इश्वरः शरारवान्‌. आदमत्त्ात्‌ जावतू ॥ इश्वर भा शरार 
बाला हे आत्मत के कारण जीवकी तरह है ॥ जेस जीव में आ- 
स्मत्वः हे ओर शारीरवाला हे तेसे इश्वर म भी आत्मस्तरहे, इस 
- लये वह भी शरीरंवाला है ॥उ०॥ जिस आंत्मत्व हेल से तम 
इश्वरको श्रीरवाला सिद्ध करते हो साइ तुम्हारा हेतु सत्‌ 
प्रतिपक्ष हे, :जिस - हेतके साध्य के अभावका साधक इसरा 
हेत विद्यमानहो वह हेत ससम्रतिपक्ष कहाजाता है, सो तस्हारे 
साध्यके अभावका साधक दूसरा हेत विद्यमान है, इसलिये यह 
तुम्हारा हेतु सत्ति पक्ष याने व्यभिचारी हे ॥ इश्वरः शरीरा 
“भावबान्‌ व्यापकत्रात्‌ आकाशवंत्‌॥ जेसे आकारा व्यापक हे 
ओर उसमें शरीरका अभाव है, तेसेही इश्वर भी व्यापक है, 
ओर उसमें शरीरका अभाव हे, यह व्यापकख हेतही शरीर के 
अभावका साधक हे, इसलिये तुम्हारा हेतु व्यभिचारी हे, आर 
व्यभिचारी होने स अपने साध्यक सिद्ध करने में असमथ हे 
ओर मत्र भी इश्वरक श्रीर के अभाव को कहकरके इश्वरके 
स्वरूपःको दिखाताहे ॥ सपय्यगात्‌॥ पव्वोक्त रीति से इंश्वरात्मा 


राणा... 








6 चो ० ॥ 
स इशावास्योपनिषद्‌ । | 
स्व अ [र स प्राप्त ह, याने आकाशवत्‌ व्यापक है, अब आर 
तिसी इंश्वरात्मा के विशेषणों को मंत्र कहता हे ॥ शक्रम । 
नह अछ ह, अयात्‌ प्रकाशमान है ॥- अकायम्‌ ॥ वह कि 
शरारसे रहित हे ॥ अवण ॥ बह छिद्रसे रहितहै॥ अस्नाविरं॥ 
वह नाड़ी रहितहे ॥अन्रगस्‌॥ ओर अस्ताविरं॥ इन दो विशेषणे 
करके समन्त्रने इशत्ररके स्थल व लिंग शरीरका निषेध किया है 
यान इड्वर का न तो लिंग शरीर हे, झोर न स्थल शरीर हे, । 
अपापावद्ध ॥ वह धमाऽपमादे पापां से भी रहित हे, याने अ 
च्या मळ से राहत हे, ऐसा कहने से कारण शरीर का मन्त्रो 
निषेध कियाहे ॥ काविः॥ यह सबका द्रष्टा हे॥ सनीषी ॥ सना. 
दिकाका प्रेरकहे यांने जाननेवालाहे अर्थात्‌ सवेज्ञ हे॥ परिभः। 
नानारूपों करके सवझोर से प्रकाशमान होरहा हे, या सब के 
ऊपर ह, याने मालिक हे॥ स्वयंभूः ॥ यह स्वतः सिद्धे, अथात्‌ 
/ उसका कारण काइ नहा है ओर आप सब का कारण हे॥ 
“” शाइवतीभ्यः ॥ निरन्तर है॥ समाभ्यः सवत्तर नांसं प्रजा 


Pre 


_- पतियों के लिये ॥ याथातथ्यवतः ॥ यथा उचित साध्य साधन 


` रूप करक अथात्‌ चेतन अचेतनरूप करके ॥ ठ्यदधांत्‌॥ नाना 
प्रकार के पदाथा को कल्पना को करतां भयां ॥ :इस न्त्म 
यथाथ रूपसे इरवरक स्वरूप का निरूपण किया हे ॥८॥ : ` 


मल्य ॥ 


अन्धं -तमः प्रविशन्ति ये5सम्भूतिमुपासते॥ 
ततोश्ूयइवतें तमीय5उंसम्भूत्या रताः॥ ६ ॥ 


अन्धम्‌ तमः प्रविशन्ति ये असम्भतिम उपासते ` 


ततः भूयः इव ते तमः येउ: सम्भूत्याम्‌: रताः॥' 





ईशावास्योपनिषद्‌ । १६ 


| अन्य. ` पदार्थ|अवन्यः ` पदाथ 
| ES ५ ज़ होई 
| ये=जोकोई. | थेऱ्जोको 
सभ '। ` =~ 5 | -सम्म कायब्रह्म हि- 
स तिच 7 स 
तिभ । त्याम्‌ [ रण्यगमबिषे 
उपासते = उपासना क- |... रताः = रतह्‌ 
| र्ते हें | | तन्व डू 
"-तेस्टवे . |. ततः ऱउसस भा. 
अन्धम्‌ = अदशनात्मक | भयःइव = डाधिकतर ` 
तमः = अज्ञान निषे | (अन्यकार 
___._ । प्रवेशकरत तमः = 4 यानं अ- 
प्रविशन्ति = + हैं याने मिः. | ज्ञान बिषे 
ते हें | Ne { प्रवरा कर | 
ह rf न्स 25 ~ २७ 
ee उ और शा बशान्त 'तेहँ॥ 
a भावाथे । 


ज्ञान के प्रकरण को समाप्त करके अब्र इस चातको दिखलाते 
हे कि जो पुरुष पर्वोक्त आत्मतत्त्व को नहीं जानता है, और 
सन्यास में भो जिसका अधिकार नहीं हे, किंतु सारसे अत्यन्त 
प्रात दखलानेवाला हे; उसके प्रति जो कामक कसे करना ओर. 
भिन्न भाव से देवता को उपासना करना कहाहे उन दोनों की 
सत्र नदा करता हे ॥ अघसिति ॥ जो घनके अभिलाषी अज्ञा 
नी अविद्या की अथोत्‌.ज्योतिष्टोमादिरूप कर्म की उपासना को 
करते है व अहममामे मानरूपी संसारको प्राप्त हाते हे ॥प्र०॥ 
याद कस्माका उपासना करने से ससार को प्रासे होती हे तब 
(फर कर्मा का त्यागं करके देवताओं की उपासना करनी चाहिये 
अथवा ॥ अहब्रहझमास्मि॥ ऐसी उपासना करनी चाहिये ॥ उ० ॥ 





२० इशाव।स्यो प निषद । 
जो कर्मों के त्यागी अज्ञानी कर्मोंको 
उपासनासें प्रीतिवाले हे, 
मुखल अहब्रह्मास्मि” ऐसा कहते ह, वे दानों 
/धरमानरूप ससारसे भी अधिक तर अहंममामि 


. । 
र्न 
|] 
के 


त्याग करके देवताओं क॑ 
आर जो आत्मा के साक्षात्कार बिन 


पूवाक्त अहममा 





मानरूप तसंको 
प्राप्तहात ह ॥ ६ ॥ 


.. यूलमू॥ ` ` छ 
"यबवाईः सम्भवादन्यदाहरसम्भवात्‌ इ 






शुदुमताराणायनस्तहिचचच्िरे॥ १५॥ ३ 
पदच्छेद | | भ्र 
अन्यत्‌ एव आहुः सम्भवात्‌ अन्यत्‌ आह ति 
पु इति शशु धीराणाम्‌ ये नः तत्‌ बि क 
चचक्षेरे॥ व्य 
” अन्य ` पदाथ अन्वयः पदा | 
सम्भवात्‌ = सम्भूति करके ये=जोकोई शे 
अन्यत्‌ द नः = हमारेलिये | 
एब! ¬ अरहर द (उस सम्म | 
म पारः ८ `` न तकर! [तर 5 
MD ul BP [7 BS 
चे = र क र । है £, क फलक धं | £ 
ति आसस्मूति| ` विचः 75 ~ =| 
__ वात (करके | क्षि नहत 
अन्यत्‌ = आरही | +तेषाम्‌ = तिन ` ड क 
“ कडस फळ. | धीराणाम्‌ = धीरपरुषा के 
भाहुः = कहते हु. ।-- वचनम = वचनको २ 


ईशावास्योपनिषद्‌ । २१ 


इति = इस प्रकार -. श्रवण किया 
° 
शश्चस = हमलागांन -छ॥ | 
भावाथ । 


९९५४५ 


.. . अन्यदेवाहुरिति ॥ प्र०॥ कम ओर उपासना ये दोनों 
पुरुषों को करनी उचित हैं सो.दोनों की आप निंदा करते हे, 
तब फिर दोनों का कुछ भी फल नहीं होगा॥ उ०॥ दोनाँका फळ 
भिन्न भिन्न है॥ अन्यदेव॥ देवताकी उपासनाका फळ देवलोक 
का प्रात हे, आर कासुक कर्माके करने का फल पितलोक की 
प्राति हे, ओर निष्काम कमोंके करने का फलं चित्तकी शद्धिद्वारा 
आत्मञ्चानको प्राति हे | तीनों फल एक दूसरे से श्रेष्ठ हे, याने 
पित्रलांकस श देवलोक हे, ओर देवलोकस भरे आत्मज्ञान हे, 
क्याक इसके द्वारा सक्ति होती हे॥ १० ॥ ४३४ 
५६ के मुखमा नही 
राभ्धतिस्चावनाशब्चयस्तहंद।|मय ० सहावेना 
रान सत्युन्तात्वासम्थूत्याषृतमइ्चुते-.॥ ११॥ 
डी पदच्छेदः: ` 
तिम्‌ च विनाशम्‌ च यः तत्‌ वेद उभयम - 
पह विनाशेन मत्युम्‌ तीर्त्वा सम्भत्या अमृतम्‌ 
श्नुते ॥ fF 


अन्वयः  पदार्थ|अन्वयः . . पदार्थ 
यः = जो कोई. ` चञ=्ञ्रोर - 
तत्‌ =उस | विनाइाम्‌ = असम्भतिको 

_-उभयम्‌= दोनों | शह = एकही 


सम्भूतिम्‌ = सम्भूति ` न वेद = जानता हे 











२२ इशावास्योपनिषद । 


[a 


सः = वह तावा = तर करके | 


वनाशन = असभूति- |अप्तभत्या सम्भतिंार 


हारा | अमतम्‌ = अमरभावके 
रत्युम्‌= ऋत्यु.को | अश्नुते = प्राप्त होताहे। 


पाया अर 


विद्योंचाविद्यांचेति ॥ पर्वले मन्त्र में कर्म और देवताकी ३ 
पासना काः एथकू-२ फल कहा हे, अब-इस सन्त्र में दोनों 


ससुच्चय क फल: का कहते ६ ॥ विद्यांचविद्यांचाते | जा पुरा. 


दवताका उपासना आर कर्माको: एक साथही करताहे वह कम . 


के अमरभाव उपास्यरूप दंंवताका प्राप्त हाताह ॥ ११-॥ 


FN ४९७५ 


_ गाव-असमूति प्रकत को कहते हैं उसका उपासक प्रकतठिशि 
लय होता हे, इसलिये वह जन्म मरण भावसे अमर समझा गय 





करके सुत्युका उत्क्रमण करता इं, आर देवताकी उपासना का 


ह=सम्भातः।हरणयंगभ का कहते हैं उसका उपासक अणिम - 


आदि सिद्धियांका प्राप्त होताहे, इसलिये वह भी जन्म मरणभावों 


राइत-समभागयाहे.॥ १.१-॥ ठठ 


7 


श्यइवततमाऽउावद्यायाछरंताः॥ १२॥ 





अन्धन्तम; प्रावशान्तयऽविद्यायुपासतते तत 


के । र्त 

८ ८ “कद | 

~ ~ ७ ` 4 

पदच्छद हील | 
a ग ” Ra i श्र क्र “0 

SR, बेद "सु कई 
क करको * र; 


दशावास्योपनिपद्‌ | २३ 








अन्वयः ` -- . पदाथ | अनवद्यः ` ! पदार्थ: 
ये >जो कोई अंबि- प्रविशन्ति = प्रवेशकरतडे : 
` वेकी पुरुष | ठा ओर 
(अविद्या के ये - जो कोई 
रे | आश्य अ .... (सकामकम 
अविद्याम्‌ = । ग्नि होत्रा- ` | स्यागकरके 
| कर्मी को विद्यायाम्‌ = ‡ रोके भेद 
स्वर्गाद्‌ ||. भाव उपा- 
| | फल के [नः `. (सना बध 
उपासते = मित्त उपा- .. `` रताः = तत्परहे 
"sees सना करते व ते 222 वे कक पेड: 
ip (ह तत'.= उस अधतम 
नचे = वेः ३ .. सेमी 
अन्धम्‌ = अदशना- | भय 
समक र अत आ. 
-. तस; = अज्ञानात तमः-= अन्धकारको 
` शरीर में । प्रविशन्ति. प्राप्तहोते हैं॥ 





२७: == उ भावाथे । >; 
अन्षतमःप्रांवशतीति॥ इस बारहवे मन्त्रम व्याक्कत अव्या- 
छत उपासना को निदा करते हें ॥ अघसिति ॥ अव्याकृत नामक 
जो जगत्‌का कारणी भत प्रकृति हे उसकी अज्ञं परुष उपासना 
करते हं, आर कहत हँ कि वह प्रति हमही हें, वे अधतम को 
अथात्‌ अहसमाभिमानरूप अज्ञानको ही प्राप्त होतेहे; ओर जो. 
पुरुष सभ्ूतिः की अर्थात्‌ कार्थरूपःहिरण्यंग्भकी उपासनाः करते 














R= . इशावास्योपंनिपद । | 
इ च पनाक तमस भी अधिक अहंममामिमानरुप संतोर बे 
प्राप्द्दाते ह॥ इस सत्र में जो असभूते पद हे, वह कारणस 
अङात का वाचक हे, ओर संभूति पद जो है वह काभैरूप हि 
रण्यगभ का वाचक है ॥ १२ ॥ | 
सूलम्‌ |] (ais ‘EF 
अन्यद्वाहावद्याया अन्यदाहइरावद्याया इतर 
उमधाराणायनस्तहिचचाक्षिरेः॥ १३-॥ | 
र पदच्छेदः - | 
अन्यत्‌ एव आहुः विद्यायाः अन्यत्‌ आहेः अधि 
यायाः. इ।त शश्चम धाराणाम यन तत्‌ विचर्चाक्षर | 






अन्वयः ` पढ्थि | अन्वयः .. . पदा | 
विद्यायाः = विद्याका | धीराणाम्‌ = बुद्धिमानपुर 
अन्यत्‌एव = ओरही षॉके |. 
+ फलम्‌-= फल + वचनम्‌ = चचनको | 

अहुः = कहते हैं शुश्रुम = हमने सुना ` 

अविद्यायाः = अविद्याका ` ये = जिन्होन्न ` ` 

अन्यत्रव= आरही | नः=हमारेलि 
7 भसम कफल“ | `° - = (उसको य 
आहुः = कहते हूं -| तत = २ कम्मं ओर 
शात=्एसा. .. (ज्ञानका ७ 

_ विचचक्िरे-उपदेश किया | 


तपास = उच 


`| 
| 
4 


के भावाथे । 6 2 
अन्यदेवाहुशिते.॥ अब इस मन्त्रमें सञ्चति अलंभति के 


५ 


उपासना से जो फळ हाताहे उस फल के भदको कहते हे परर 


a 


ईशावास्योपनिषद । २५ 


भवात्‌॥ हिरण्यगभरूपी काय्य को उपासना से आणमाद्‌ एं- 
इवय्यकी प्राप्तिरूपी फल उपालिक को मिलता हे, आर अ- 
' सरूभवात्‌ ॥ व्याकृत की उपासना से प्रङ्काते में लयरूपी फळ में 
' रता हे, वेदके वेत्ताधीर पुरुष इसप्रकार दोनोंके फलों को भिन्न २ 
कथन करते हें, ऐसा हमने वेदके वेत्ता जो आचाय्ये ओर वि 
द्वान हें उनसे सुनाहे, मलमे जो “ सम्भव ” पद्हे वह काय 
रूपी हिरण्यगर्भक्ा वाचक हे, ओर जो “ असम्भव” पदह वह 
क्ारणरूपी प्रकृति का वाचक है | १३ ॥ 


| 


5 ॒ - मूलम्‌ ॥ 
“ विद्याश्वविद्याञ्चयस्तहेदोमय& पह अविद्यया 
सत्युन्तीवावययाश्तमश्नुत ॥ १४॥ 
Run Cris 5 पदच्येद 

विद्यास्‌ च अविद्याम्‌ च यः तत्‌ वेद उभयम्‌ सह 
अविद्यया सत्यम्‌ तीत्वा विद्यया असतम अश्वते॥ 







अन्वयः पदा हे पदाथ 
चञ्ओ अविद्या याने 
 यः=्जोकोई |अविद्यास=+ अग्निद्वोत्रादि 
विदया याने दे. तत्‌ र >> 
५ 
यकत अन उसनी उभयम्‌ = दोनोंको 
बिक उदार ग. एकही पुरुष करके 
च.= आर अनुष्ठानकरने योग्य 


त ता”... _ 


ल 

क 

नः, i 
त्त 
A 
॥ 





२६ इशांवास्योपनिषद। | 
` चेद्‌ = जानते ` "न्या 
वह्‌ पुरुष - | ` _ / याने आ 
_ अवियाहारा | “` NH उपो 

_ अविद्यया-: योने कर्म्मो |: ` `  नंहारां 
सजक | अम्रतम्‌ = अंमरभावरे 

ष्टत्यृस्‌ = सत्य को `| 

तीत्वा = तरकरके |- “रत a 
डे आह भानि त वो 


संभूरतिचति ॥ परवोक्त दोनो उपासना के अब फल को मन 
ताह ॥ सम्भातंच ॥.वास्तव में यह पद असम्भति हे, इसमें 
अकार का छाप होगया है, असम्भति नाम अव्यांकृत प्रकृति का 
ई, वहा सप्रूण जगत्‌ का सल कारण है, और विनाश नाम्‌ नाग. 
> को प्राप्त होनेताले हरण्यगभका है, वह प्रकृति का कार्य हे, जो | 
__ सुरुष पुर्वाक्त प्रकृति की और हिरण्यगनंको उपासना एक साथ . 
हा करना उचित समझता है ओर करता हैं तो वह उपासिक 
[हरण्यगभ का उपासनासे अलेश्वयरूप दोषों से तरता हे, ओर | 
भाति को उपासनासे प्रक तस. लयरूप अमरभाव को प्रा. 
हाताह ॥ १४ ॥ र | 


लस्‌ ॥ „ _” 
।रण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ तत्‌ 
१म्५पन्नपाढण-सत्यधर्म्मायं दृष्ट्ये ॥ १५ ॥ | 


हके डी » img प्‌ 2 dB | gr, 


YS पुरना ! 


कमर . ६8% १०% i | 
र 2 हि ० र्‌ “रू जे ना ते 
के कर “2 जन पात्रेण -सत्यस्य अपिहितम मुखम्‌ 





Ds y ह 


०० Ti 


तते त्यम्‌ पूषन्‌ अपाहंण सत्यघम्माय टल्ये। 





इशावास्योपानिषद्‌ | २७ 


| अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 

5 पषन्‌ = हे पोषणकऋत्ती| ` : पात्रेण = पात्रकरके - 

¬ ये अपिहितम्‌ = आच्छादित 

सत्यस्य = सत्य परमा... .... .- हे 
त्माके Fl | ` स्मम्‌ 

तत्‌ सत्यधमाय = सझसत्य ध- 

मखम्‌ = हारको | | स्माके | 

२ `यत्‌ द टष्टये = दशनक अथ 
हिरण्मयेन = तेजोमय ` / अपाटण = खोळदे 
भावाथ | “नमा 


हिरण्मयनेति॥पूवले मन्त्र सं.“ अविद्यायाखत्युतीखाविद्य 
याऽम्तमश्नुते”-उस .समुःचय उपासना करके सय्ये सप्डल-स-. 
स्थत जो पुरुष हे उसी की प्राप्ति उस उपासक को होती है ॥ 
जिसकालमें उपासक पुरुष अपने शरीरको त्याग करके इसलोक 
से सय्यमण्डल को जाता हे तब वहाँ.सय्यमएंडलस्थ परुष से 
प्राथना करता है ॥ हिरण्मयेनाते ॥ हे पषन्‌ ! हे जगत्‌ के पालन 
करनेहारे | आपकुपा करके सत्य परमात्मा के दारको जो आप 
के तेजोमय पात्रसे आच्छादि तहे सझ सत्य धमोवलम्मी के दरा- 
` नाथ खोल दीजिये; में आपका सेवक हू, दूसरा अर्थ यह हे हे 
जगत्‌ के पालन करनवाले | मेरे प्राप्ति का द्वार आपका मख हे, 
वह स्वण को तरह प्रकाशमान पात्र करके झाच्छादित हे, सो 
तिस तेजक्रो आप हटा लेदो तो मे आपका दशन करू मेने सत्य 
घस को ग्रहण करके विधिपफ्रक आपकी उपासनाकी है, उसका 
फल अब सुझ*सत्यधमावलस्बी को प्राप्त होना चाहिये, इस 
प्रकार उपासक-सूय्येमणड छमें जाकर सय्यमण्डज्ञस्थ पुरुष के 
आगे ज्राथनाःकरता हे | १५.॥ व 





$ के ~ या बळ 
"आ ० 
ना 7 जु “> ` डे ड 











२८ इशावास्योपनिषद्‌ ।. 
सूलम्‌.॥ . | 
पूषन्ने कषे यम सूर्य्यं प्राजापत्य व्यूह रश्मी 

समूह । तजा यत्ते रूपङ्कल्याणतमन्तत्ते पश्यामि 

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥ ग 

पदच्छेदः | 









प्षन्‌ एकषे यम सूर्य्यं प्राजापत्य व्यह रश्मीनक 
समूह तेजः यत्‌ ते रूपम कल्याणतमम्‌ तत्‌ तेण 
पश्यामि यः असो पुरुषः सः अहम्‌ अस्मि ॥ 
अन्वय पदाथ, अन्वय पदार्थं अ 
पषन्‌ = हे पोषण कत्ता समह = एकत्रंकर न 
J एकर्षे = हे - _- ७ तर ताकि 
ˆ यम हे सवकेसेयम| यत्‌स्जो २ 
न कत्ता | ते > तम्हारा 
सूर्य = हे सव्वेरसके) कल्याण . ( कल्याण 
ः स्वीकार कत्तो |. तमम | 0 
सय रख्पमसख्पहे “३ 
आजापत्य = दे प्रजापति... तत्‌ =तिसको सू 
आ क कपत | ते=तम्हार | 
+ स्वान्‌ = अपन ै प्रसादेन = प्रसाद से. श 
ररमान्‌= किरण] को | पइ्यामि:= देखं में .. 
व्यूह = अलगकर .| यःञअसो = जो यह ` 
श*च=्आर ` |» : त्वयि = तेरेबिषे ` 
तजः = तेजको ` | «परिपूर्ण: = परिपूर्ण 


ईशावास्योपनिषद्‌ । २६ 


 पुरुषः= पुरुष ह अहम >में ` 
पे सः सोई  अस्मिल्‍ हू | 
॥ असो = यह न्न 
भावाथ । क 


` पूषन्नेति॥ इस मन्त्र में भी बहुतप्रकार के विशेषणों करके 
उपासिक सूय्यमण्डलस्य पुरुष को संबोधन करताहुआ प्रार्थना 
[करताहे ॥ पूषन्नेति ॥ हे संपूण जीवों के पोषण करनेवाले ॥ हे 
एका की गमन करनेवाले! हे संपूण जीवों के नियामक! हे 
पूणे लोका को उनके कर्मा में प्रवृत्त करनेवाले ! हे प्रजापति 
के पुत्र | आप अपने .तेजोमय किरणों को समेंट लो ता कि में 
आपका अतिशय कल्याणरूप को देखें, मेरी ओर कोई याचना 
नहीं हे, आप बिषे जो पूर्ण पुरुष स्थित हे; वह भेराही स्वरूप 
है, याने में हीहूं ॥ १६॥ 33 
. “नोट-सूय्ये भगवो का उपासक सूर्य्य भगवान्‌ की प्राथना 
मरते समय उपर कहेहुये प्रकार करताहे ॥ : - 57 - 
| मूलम्‌ ॥ र्क 
पाइरानलमसतमसथद भस्मात ९. शारीरस्‌ । 
७“ कता स्मर कत ७ समर कता स्मर कृत छ 
स्मंर॥ १७॥ : पदच्छेद | | 
वायु: आनलस्‌ अगतम्‌ अथ इद्म्‌ मस्पान्तम्‌ 
शारीरम्‌ ३शम्‌ कतो स्मर कृतम्‌ स्मर क्रतो स्मर कृतम. 
स्मर ॥ & १33; मकः 
अन्वयं ` पदाथ| अन्वयःः पदाथ 
अथः= इसकालमेयाने| ` वायुः = प्रण वायु 
दहावलसानसमय/ % मम = मरा 


। 
| 
| 
fp 


है 
के 
| 
ASF 
व 7 
७ 
नं 
| 














रुळ; - इशावास्परापनिषद | | 
अनिलम्‌ >सत्नआत्मा स च= आर | 
माटग्राणका| क्रतोन्हेसमन | 
चक आर आम > 3“कारको 
+ सम - मेरा `. | = स्मर = स्मरण कर ६ 
अम्ट्रतम-= [लगशरार १९च = आर र 
गस्वकार- | जु : कृतम्‌-- कियेहुये शो 
णास हि तत्वका , ०% कस्मा को 
कि आसा, |: Ee स्मर = स्मरण 
- ज च=- आर स 
~ इद्म्‌ यह: :. ह हा हा 
_ शारीरम्‌ = स्थूलशरीर | पस्‌ = कियेहय श 
भस्मा | भन्त भस्म याक 
न्तम्‌ भावको स्पर: स्मरण कर 
+ भयात्‌ = प्राप्तहो समर - स्मरण कर वि 
सावाथ | | चर 


मरणकाल में उपासक पुरुष सूत्रारमाः प्राण को इसप्रका । 
अनुसधानयान चतन करना चाहिये ॥ वायरिति ॥ मेरे जो प्रा! 
हे सो अमरभावरूप वायु देवता में -लीनहों मेरा जो यह स्था 
शरार हे सो अग्नि में हवन किया हुआ भावको प्राप्त हो! 
मन ! ७०कारक वाच्य इश्वर को स्मरण कर, संपर्ण शभक र्‌ 
का स्मरण कर, हे मन सभल सावधान हो, परमात्मा सें चिं 


. रूगा, इसीकाळ के वास्ते त कर्म उपासना और ज्ञान में प्रवे 


मकार उकार को: स्मरण करताहे॥ 7 "> (सन 


हुआथा ॥ १७॥ ॥ 
नोट-सूत्रात्मा प्राणका उपासंक मरते समयः ऊपर दे 


व sl 


इंशावास्योंपनिषद| ३१ 
हि हु मूलम्‌ ॥ 
गो अग्न नय सुपथा णय अस्माच विश्या। द्व 
कर पयुनान बिहान्‌ युयांध्यस्मज्जहण्णमेनो शय 
शान्त नम उांचता विधम॥ १८॥ नत 
शा पद्च्छद्‌ 


` अग्ने नय सुपथा णये अस्मान्‌ विश्वा। देव 
'बयुनानि विद्वान्‌ युयोधि अस्मत्‌ जुहुणणम्‌ एन भूयि 
"९ छाम ते नमउक्किम्‌ विधेम ॥ 





:.. अन्वयः पदाथ |: अन्वय पदार्थ 
शा | हेञकाशात्म अस्मत्‌ = हमारे 
सोक दुव, ` |ˆ ` जुहु- `. { कुटिल वंचं- 
१ अग्ने = हे अग्ने! :-. ण्णम्‌ "> -न्ञात्मक 
र विशवानि = सव | एनः = पापको 
वयुनानि = कम्माको ` ` | युयोधि == नाशकर 
क विद्वान्‌ = जाननेवाला तू ते = तेरे अथ 
॥। | । हम कम क. भाय- । 
अस्मान्‌ साओ को छठामू = † बहुत से 
' ज्ये = कर्मेफळके अर्थ नमउ- नमस्कार के 
" सुपथा = शभमार्ग से | क्तिम्‌ | वचन 
च्‌ ~ ०. ७७ 
| नय लेचल विधेम > हम कहते हैं 
+ च २ आर | | 
ह भावाथ | 
। 


` अग्नेनयेति ॥ अग्नि देवता का उपासक मरण काल से - 


| र भागेसे चलनेके लिये इसप्रकार प्रारथन मागसे चलनेके लिये इसप्रकार प्राथना करताहे ॥ अग्ने 











है 
। 


३२ इशावास्योपनिषद्‌ । 
रात ॥ हे अग्ने | कर्म उपासना के समञ्चयका अनुष्ठान करे ; : 
वाले हमको शोभन मार्ग से अर्थात्‌ उत्तरायणमा से उपार 
देवके पास कमे ओर उपासनाके फल के भोगने के लिये प्राप - 
करो, हे देव ! आप हमारे संपूर्ण उपासना ओर कमो के जाई प्रा 
वारु हा /आप हमार कुटिल वचनरूपी पाप को नाशकरो, आ ४ 


२ ९००, | 


557 भ वारवार स नमस्कार करता ठ ॥ १८॥ टी प 
7 इ. नस ठी 
३» शान्तिः झान्तिः शान्तिः ॥ i fe 
नोट-अग्नि देवताका उपासक मरण कालमें अपने मनो श्व 
गिन देवताकी प्राथना करताहे ॥ १८ ॥ 


इति वाजसनेयसं हितांयामीशावास्योपनिषद समाति मगात । 
ॐ शान्तः शान्तः शान्तः ॥ 





2 आदो मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 
सै 





श्रीगणेशाय नमः ॥ वन्दे शेलसतापतिम्भयहर॑ मोक्नप्रद॑ 

। प्राणिनां मोह्रध्वान्तसमूहभञ्जनविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌। यहो 

| दयमात्रतः प्रविलय विश्लस्य शेलन्नजा यान्त्येवाखिलासिद्धय 
प्रातांदिन चाद्यन्तहीने परम्‌ ॥ १.॥ -. 

„= यन्ष्यायान्त मुनीश्वराः भतिदिन , संयम्य सर्वेन्द्रियाए्यवीक्‌ 
तीथजलाभिषिक्तशिरसो नित्यक्रियानिईताः। षटू चक्राद्रिविचार- 
सारकुराला नन्दान्त योगाशवराः तं वन्दे परमात्मरूपसंनघं विने 

। श्वरं ज्ञानदम २॥ र A अप 

द(०-करा बन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त -निज्जरूप॥. _ 
|. „; गहिजानेजगश्नमसकल.। सिटे -अन्धतम.-कूप॥ .... 
छः “कप रूप जामें नहीं । नहीं जातिअरु भेद ॥. ..... 

-.- कसो... प्रण बहा हे.। रहित:प्रिविध-परिछेद ॥ ... 

. ~¬ . बद्मभाग जो . उपनिषद्‌ ।.ताका करू-.विचार ॥ 

. ... भाषारसे तिस अधको.। लले सकल संसार ॥ 
~~ परसातन्द_ सहाय. ते। जाने सकल जहान ॥ 

१ । -.>. पुरी अयोध्या.के-तिकट । अकबर परहे- गांव ॥ 


क न क ® 


यह ससार असार. सहाञ्जपार समुद्र है, इसके पार होनेके 
लय -उपानषद्‌. अङ्गुत्‌- अलो किक. अद्वितीय-नोक्ा. हे, निसमै 
उठकर असंख्य सञ्जन सुंुक्षुनन बिना प्रयासही ऐसे. दुस्तर 
गरके पार होगये हैं, ओर होते जाते हैं. और भविष्यत्कालमे 
ह गे, जो सुमुक्षुजन हैं उनके हिताथ यह भाषा टीका रचीगइहे। 









२ | मङ्गलाचरण । 
इसटीका में पहिले मूलमन्त्र हैं, फिर पदच्छेद है, फिर वाम 
की ओर संस्कृत अन्वय दिया हे, और दक्षिण हस्त की ओ 
पदाथ लिखा इ, यदि वाम तरफ का लिखा हुआ ऊपर से नी 
तक पढ़ा जावे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा, और यदि दार 
हस्त के तरफ वाला पढ़ाजावे तो पूरा अर्थ मन्त्रका मध्यदेशी 
भाषा भ मिलेगा, ओर यादि बायंतरफ से दहिने तरफ को ए 
जावे तो हरएक संस्कृत पदको अर्थ भाषा में मिलेगा, जहांत 
होसका हे, प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ विभक्तिके अनसार लिए घ 
गया हे, इस टीकाके पढ़नेसे संस्कृत विद्याका भी अभ्यास होगे देर 
इस टीकामें मलका कोई शब्द छूटने नहीं पाया हे, और मन्त्र 
पूरा २ अथ उसीके शब्दोंही से सिद्ध कियागयाहे, अपनी कल्या 
कुछ नहा कोगई हे, हां कही २ उपरसे संस्कृत पद मन्त्रके ग 
स्पष्ट करनक [लये रखागया इ, आर उसपदके प्रथम यह+क्ति मा 
लगा दिया गयाह, ताकि पाठकजनोंको विदित होजावे किय. 
` पद मूलका नहा हे । इस टीकाको बाब ज्ञालिमसिंह निवार 2 
आम अकबरपुर ज़िला फ़ेज़ाबाद हेड पोस्टमास्टर नेनीताल। , 
लखनऊ व पोस्टमास्टर जनरल रियासत ग्वालियर सहित ३ 
त्यन्त सहायता पाण्डत गङ्गादत्त ज्योतिविद निवासी मुरादाब . 
दाभिधपत्तन ओर पण्डित रामदत्त ज्योतिर्विद निवासी अलमे = 
ड्रार्य नगरक रचकर शुद्ध निमेल हृदयाकाशवान पुरुषोंके चरा! 
कमलम अपण करता है ओर आशा रखता हे कि जहां कई 
अशुद्धता हो उससे टीकाकत्ताको सचना करें ताकि अशद्धता पृ 


दर होजावे ॥ 


/ 
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सासवदब्राह्मणसाग ॥ 
अथ केनोपनिषद्‌ । 


मूलस्‌ ॥ 
Jपततिप्रेषितंमनःकेनप्राणः प्रथमः 


तांबाचमिमांवदन्तिचश्षुः श्रोत्रंकउ 
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ठ nf ०१) +; १ > > ` 
७" | ॥ 90. हॅ ~ ~ कर & } ` ~ 
F | | ५5 3 णः N 2 "a 3 
\ > |; (‘= Nar A 
५ 7 ७५६. - न ५ 
) 


न वा 


ही 
द 
“जॉ, 


2 
"०८ 
ह 
7४... ¢ 
क्र = 
® हे केर 
हि. अर, ७७००” 





॥ 
3. 
छै 


| 
| 


द्र 


~ 
242 209 
cs १.) 
भ्यु ६ 
द RT 
42 
) 


८००७ 
i Jae a0 


#2 
~ 


पदच्छेदः 

केन इषितम्‌ पतति प्रेषितम्‌ सनः केन प्रा- 

१. प्रथमः प्रेति युक्तः केन इषितास्‌ वाचस्‌ इ- 

म्‌. वदन्ति .चक्षः श्रोत्रम्‌ कः उ देवः यनक्ति 

अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदार्थ 

` केन = किस करके _केन = किस करके 
बइषितम्‌ इच्छाकियागया _ युक्तः = प्रेश हुआ 

| +च = आश | भाण = प्राण 
+केन = किस करके नयः>जो | 
प्रेषितम्‌ = प्रेश हुआ सृष्टि 

`  सनः= मन काये = सृष्टि कार्यवि 

| [गिरताहेयानेवि प्रथम हे 

गा 

षयो के सन्मख 


| पथ 


॥ 


को TS We me 














000 


प्रथमः 
(पतात = + +कमेस = कर्मा में 
® : [दाता हु 
जच > आर 










भेति = प्रदत्त होताहे 


"च: आर 


रै 


/ 





र केनोपनिषद्‌ । । 
कन किसकरके | चक्षुः =नेत्रको | 
« इमास्‌ = इस *च=्ञ्योर | 
दषिताभ्‌ = प्रेरित शानम्‌ = श्रोन्नको | 
वाचम्‌ = बाणी को कः=्कौन प्र 
"जनाः = मनष्य ` देवः = देवता | २ 
वेदान्त = उच्चारण कर- | विषयों केशचः 
ल युनक्ति = + भिमुख परे 
उ = आर (णा करता है 
नत भावार्थ | | 
कात -अत्माक स्वरूपकाचोध होना अतिकाठरहे इसलि 
४ भव्य क भशनात्तर रीतिसे मंत्रने आत्माका कथनाकिया हे प्रथा 
शिव्यका घर्नह॥ केनेति॥ शिष्य केइताई हे गरो ! किसकत्तार 


भरणा करके संकल्प विकल्परूपी सन विषया के ओर दोड़ता है| शो 


केसकर करके भेरितहुवा २ प्राण 


ज शराराबिषे इन्द्रियादित +` 


अ सुख है ओर बिना जिसके कोइ 


भा इन्द्रिय चेष्टा नहीं करसत्त 


हैं, ञष्वअघोछोको 


पागान्द्रथ ताल्वाद याठस्थाना झासेथ 


म सनकरता हे, किस करके भेरितहुई 


तहाकर शुब्दात्मकं बाएं | 


को बोलती है,और किस देवता करके प्रेरणा कियाहुआ चक्षुरुपा .... 
कथा देकों को देखता और >जन्द्रय,शब्दादिकों को सुनताहे। _ 


१॥ हं गरा | बिना किसी चेतन 
स्वयं प्रवृत्ति तो क 
नाट-नह्जज्ञासुवों के उद्धा 
(नप विष गुरु शिष्यके संवाददारा 
आर इसी उपनिषद्‌ के प्रथमम 
गुरु के प्रात प्रश्नहे ओर द्वितीय 
समाप पर्यंत शुरुका उत्तर है ॥ 


शरक के इन जड़ इन्ब्रियों को 


भी नहीं होसक्ी हे ॥ 


थीमांच्‌ परमात्मा इम केनउप 5 
बह्मविद्याका उपदेश करताहे। < 
नत्र बिपे शिष्यया नि 2. 





मन्त्र से लेकर प्रथम खण्डकी प्रो 


® 
अ. 


को 


केनोपनिषद्‌ | 
सूलस ॥ 
. श्रावस्यश्नांन सनसामनायहाचोीहवाय सड 
शाणत्यमराणशचक्षुपश्‍वसुरातपुच्यधीराः प्रेत्या 
स्स हि वाद तासवान्त ॥ २॥ 
2७ PT पदच्छेट 


नातरस्य अजस. सनसः सनः यत्‌ वाचः ह 
९ वाचस सः उ प्राणस्य भाणः चक्षषः चक्षः अतिमः 
॥ च्य धीराः प्रेत्य अस्मात्‌ लोकात्‌ अरताः भवन्ति 


AS 


I ET 


अन्वयः - : ''पदाथ्‌| अन्वय पदाथ 
$ यत्‌ “जो |. शन साई र 
॥ श्रोत्रस्य. रश्रोत्रका | चक्षषः = चक्षका ` ` 
त्रस >श्रोत्रह ` |. . चक्षाः = चक्ष हू ` 
'जथतऽ्जो | - . उस सपने: 
गनसः = मनका. - म्तदात्मा | आत्माको . 
| मनः 5 मन है न शा गति 
| कक ४6 +अना-) हेहुँद्न्द्रिय | 
| म्यंतत्जो / ,.. १ आदिबिषे | 
' वाचः=्वाकका .. अ।त्मभाचको 
| द्भ.  ....|अंतिमुच्य= भळी प्रकार 
(>वाचंस >वाक हैं. | . त्यागके 
|  संः>सोई ` | धीराः = विवेकी पुरुष 
भाणस्य = प्राणका `| -अस्मात्‌ = इस 2 


` प्राणः = प्राण हे लोकात्‌ :- लोक से 
सक”... 





रे छ 
डे. केनो पनिषद्‌ | । 


मत्य = छूटकरयाने | अमताः = अमरभाक 
देहृत्यागकर) भवन्ति = प्राततहोते 


भावाथ | 

भत्रस्यात पूर्वाक्त शिष्यके प्रश्नों को सुनकर गुरू उत्तरे म 
है ॥ श्ोत्रस्येति ॥ ओत्रेन्द्रिय स्वतःजड़ है, पर उसचेतनकी सो 
करके शब्दके अइण करन स सासथ्यहे, इसलिये वहबरहम हे, भरो; त 
का श्रोत्र उसकी सत्ता लेकरके ओोत्रेन्द्रिय शब्दों को अहणकरतो च 
संपूर्ण।वेषयोंके जाननेमें साधारण कारण भन है,ब ह स्वरूपते जा 
हे,पर उसकी सत्ताकरके वह सब विषयोंको जानता है, इसलिये ` 
शनक गि सनहे, वागाल्द्रयस्वतः अड़हे, पर उसकी सत्ताक्र - 
राब्दाक उच्चारणकरने में सामथ्य हे, इसलिये वह वाणीका वाणं 
है, ्राणभीश्‍्वतः जड़हे, पर उसकी सत्ताकरके वहभी शरीर 
` चारण करनका आर उव्वअघो देशमें गमनकरनेको साम्ये . 
/ इसी से वह प्राणका भी प्राण है, उसीकी सचाकरके चक्ष: ३ 2 
. स्वतः जड़ है रूपादिकों को देखताहे इसलिये वह चक्षकाई ' [ 
चक्षु है, वही सबको सत्तादेनेवाला चेतन ब्रह्म इ, वागादे इन्द्रि ` ` 
आर अन उसाकी सत्ताकरके अपने अपने विषयों को जानते? | 
` बह चतन ब्रहम सबका प्रेरक है, ओर सबके अन्तर असङ्ग. हो ' 
स्थित है, वही आत्मा अश्वतरूप है, उसको जानकर. विद्वा 5 
आजादिक इन्द्रिया में आत्मबुद्धिको त्यागकरंके शरीर पाता 
पश्चात्‌ अमरभावको घास होताहे॥ . > त 


भूलम्‌ ॥ 
` नंतनचक्लुगेच्छातंनवा्गच्छति नोमनोता गा 
: दानावजानामा कव वत क द 
'चचात़िरे॥३॥-:-- `. * 





ॐ 
~ 
श 
र 
~) 
~ 
22 


न तत्र चक्षः गच्छति न वाक गच्छति नो 
मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत्‌ अनाशि 
ष्यात्‌ अन्यत्‌ एव तत्‌ विदितात्‌ अथो अविदि- 
र तात्‌ अछि इति शाश्चम पर्वेषाम ये नः तत्‌ व्या- 


| चचक्षिरे ॥ 
. | कक म दिस 
॥. अन्वयः पदार्थ अन्वयः ` पदार्थ 
गै तत्र = तिसन्नह्मबिषे अनुशि- ` 
| - न: नहीं "तत = उसको 
| गच्छति = प्रवेशकरस- | भन=्नहीं - 
¦ ` ` क्ता. | विद्मः = जानतेहेहम 
+ तत्र=तिसबिषे | +चजरओर ` 
| ¬ -बाके=बाणीः .. नञ=नहा ` 
| न= नहीं वजानीमः = जानतेहदहम ` 
| ` गच्छाति = प्रवेशकरस- |. सम्यकृप्रकार 
> क्ती हे इति = ऐसा १ 
55 मनः>मन. |: ` परेषां = पर्व 
| न=~नहा ।-आचा 
| | 
E 'गच्छाते = प्रवेशकर य्योणां/  साचार्य्थोके | 
सक्काहे । ,वचनम्‌ = वचनको | 
` - यथां=जिसप्रकार | शाश्रुम = हमनेसनाहे 
| 


एतत्‌ = इसब्रह्मो | | जिग्होने 





,/ 





पनिषद । 
(| अन्यत्‌ = एथकह च. 
स | = अविदितसे भव 
म 92 Soe SEs 
5 य दित ८) हय भी 3 ' षय 
विदितात्‌ = विदितसे | -अंधि = एथंकूहे नई 
भावार्थ | जो 
* नतन्रेति ( प्र० ) जिस चतनकरके मनआदिक प्रेरितहुये श्र वि 
पने २ विषयों को जानते हैं वह चेतन इदन्ता का विषय क्यों नई भी 
दिखाता (उ०॥ नतन्रेति॥ चक्षुआदि इन्द्रियां अन्तरंबाह्य मु वतः 
स्थित होनेके कारण ब्रहममें प्रवेश नहीं करसक्ती हें, क्योंकि ब्रह का | 
उनका प्रेरक अधिधांन हे अर्थात्‌ वे उसको विषय नहीं करसक्ती| कर 
( प°) चक्षुआदिका विषय मतहो पर वह चेतन सनका तो विन ईः : 
होगा अर्थात्‌ मनकरके तो अवश्यही विषय किया जायगा ( उ०| मर 
सनका भी वह विषय नहीं हे, क्योंकि मन भी जड़े ओर चेतना > 
सत्ताको लेकर विषयों को विषय करता है, झन ओर चक्षुरादभि ९ 
सब जड़ हैं; वे आपही पराधीन हूं स्वतः सचास्कुरति से रहि तो: 
हे, वे बहाकों नहीं विषय सरसके हें ॥ चेतन ब्रहम च्षुरादिकों ह 
अविषय होनेसे मन्त्रने कहाहे न विद्मः न विज्ञानीसः॥ हे शिष्य -' 
आचाय्यके उपदेशके विना अपनी बुद्धिकरके अविषय आत्मा पि डम 
दशेनके उपाय: को मनादि के द्वारा हम नहीं जानसक्े हैं जर का 
हम यह भी नंहीं जानते हे कि शाञ्ज के हारा आचाय्य अधि ` ु 
कारी पुरुष प्रति झात्मतत्व को किसप्रकार उपदेश करतेहे। 
श्वोत्रस्यक्षोत्रम्‌॥ वह श्रोत्रका भोत्रहै ऐसा. सन्त्रनेकहाहे क्योंकि [वे [ 
बहु इंदन्ताका विषय नहीं है, कि उसको तुम शिष्या के परति. 
ओर बतावें, जो पूर्णहे, व्यापक है; इदन्ताका विषय नहीं है, आवे... 
धान होकरके सबका साची है, वह केवल अपने अनभव सेही | 


रि दादा 
` तत्‌ र वहब्रह्म 


2 


थक &€ ५ 


| केनोपनिपर 


| साक्षात्‌ कार होताहे, अगर किसी पुरुष के पेट में दरद हे, ओर 
' दूसरा पूंछै कि बथा हाल हे बताओ, वह क्या वतासक्ताहे, वह 
यही कहेगा कि यार तुसको कभी दरद हुआ होगा तब तुम अनु- 
| भव करसक्तेहो कि भेरेको केसा दरद होगा, में दरद को जिसका 
में अनुभव कररहाहूं नहीं: बतासक्काहूँ क्‍योंकि वह इन्द्रियका वि- 
 षय नहीं है; जब दरद्‌ जो झविद्याका एक बिकार हे इन्द्रियोंकरके 
नही जाना जासका है, केवल अनुभव सही प्रतीत होताहे तो ब्रह्म 
जो अति सूक्ष्म है और इंद्रियादिकका अधिष्ठान है तो उनका वह 
| विषय केसे होसक्ता है, पले सन्त्र करके जो कहा कि वह श्रोत्रका 
ह भी शत्र हे, उसीको फिर इसमन्त्रमे निरूपण करंतेहें॥ अन्यदे- 
ह वत [त ॥ तत्तमक्क॥ घह्मज्ञानका विषय नहीं है, (प्रे) यदि ज्ञान 
| का विषय नहीं तब वह बरह्म अज्ञात स्वरूपही होगा अथात किसी 
| करके भी विदित नहीं होगा (उ०) सानकाअविषय जो अव्याक्नत 
है, उससे भी वह अति सूक्ष्म और एथक है, ता वह सानका विषय 
| कैस होसक्ता है, जो पदार्थ ज्ञानक्रिया करके प्रतीत होताहे, वह 
ज्ञात कहाजाता है, जसे कायरूप पदार्थ ज्ञान क्रिया करके भान 
होता है, वह ज्ञात अर्थात्‌ प्रत्यक्षका विषय कहाजाता हे, परनह्म 
तो ऐसा नहीं; और जो ज्ञानक्रिया करके नहीं ज्ञातहोता हे, वह 
अज्ञात कहाजाता हे,जेसे प्रकृति सो ऐसा भी ब्रह्म नहीं तब वह 


| मल्ल केला है, वह ज्ञाता यानी सब पदार्थों का जाननेवाला है, 
जा प्रत्यक आत्माहे, उसका बाह्मस्वरूप नहीं वह. नित्य अप- 


| | 3 


45% 


रोक्ष है, ऐती वात्ता हमने पर्वले श्रोत्रिय ब्रह्मनिछ आचार्य्यो से 
छुनी'हे॥३॥ `. मूलमूं॥ -.. 30 A विद 
 यदचानभ्युदितँ येनवागम्युद्यते तदेवत्रह्मत्व 
वेद्धि नेदयदिदिमुपासते ॥ ४॥ 
99७3 775 पुढच्छेदः 


_ यत वाचा अनभ्युद्तिम्‌ येन वाकू न मलिन स तत्‌ 


क 
है 
| 
१ 
र 


2 








त 


य केनोपनिषद्‌ । | 
एव ब्रह्म स्वम्‌ विद्धि न इदस यत्‌ इदम्‌ उपास | 
अन्वयः पदाथ अन्वयः .  .. पदा 
 यतू=्जो | “एव ही कः 
वाचा = वाणी करके | स्वमून्त . 
अनभ्युः। _ प्रकाशित | +न्नह्म = ब्रह्म 
दितम्‌ [हे | विद्धि=जान म 
र. बंद पह हे ¦ 
येन = जिस करके ब्रह्म > ब्रह्मा... 
वाक्‌ = बाणी - गन्म्सहाह 


अभ्युद्यते = प्रकाशित हो यत्‌ = जिसको 
तीह | इदम्‌=येलोक. 
तत्‌ =तिसको - उपासनाकरतं- . 
रड के भावाथ्‌। ह. ` 
यद्ठाचानभ्युदितमिति-जो बह्मयवाक आदि इन्द्रियों कां | 
बयहे वह किलप्रकार जानने योग्यहे, इसवात्तीको दिखलाते हैं 
हे शिष्य! जो ब्रह्म बाणीकरके कथन नहीं कियाजाताहे,अथातूजि -. 
को हदता करके बाणी निरूपण नहीं करसक्तीहे, और जिस सी - 
करके बागिन्द्रिय वर्णास्मिक शब्दों का उच्चारण करती हे, जैसी । 
अपने अनेक व्यापारके करनेमें सामर्थ्य होती हे,उसी चतनकोऐ करस 
बरझजानो ओर जिस ज्ञाताज्ञेय भेदवाले उपाधि विशिष्ट परि व्यत्र 
चतनको याने जीवको लोकउपासना करतेहें वह ब्रह्म नहीं है॥ जिस 


मूलम्‌ ॥ हा 
यन्मनसा न मनुते येनाह्मनोमतं तदेव’ 
त्वं वाडे नेद याटिटयपासते॥५७॥ | 





| केनोपनिषद्‌ । Go 
|| पदच्छेदः. 
; ` यत्‌ मनसा न मनुते येन आहुः मनः मतम्‌ तत्‌ 


[एच ब्रह्म त्वस विद्धि न इद्म्‌ यत्‌ इट्स उपासते 


' अन्वय पदाथ | अन्वय पदाथ 
यतून्जो | आहुः = ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म 
मनसा = मनकरके | कहते हैं 
न-नहीं ` ` तत्‌ = तिसको 

' सनुत = मननहोताई | एत्र=ही ` 

मच = ओर्‌ त्वसू तू ` 

येन = जिस करके ह्य = ब्रह्म 

मत्त: = भन विद्धि न्य उपर 


विषय कियाहु-| इद्म्‌ = यहब्रह्म 
| चा अथोत्‌अ न नहीं हे 
मतम्‌न पने कार्य करने यत्‌ = जिसको 
| में सासथ होता| :इदम = ये लोक 
उसीको  ।उपासते= उपासनाङरते हैं 
| भावाथ । 
यन्मनसोते-जो चेतन स्वप्रकाश. आत्मारूप अझ सनकरके 
भी विषय नही कियाजाता हे अर्थात्‌ मन भी जिसको विषय नहीं. 
करसक्ता हे ओर जिस करके मन अपने संकल्प विकल्परूप 
व्यवहारको करता है उसीको तुस झजानो परिछिन्न जीव 
जिसको लोक उपासना करते हैं वह बझ नहीं हे॥ ५॥ 
मुल्ये... 
यचश्ुषानपड्यातं सनचक्षाध पश्यात तदवब्रश॒ 


त्वं विडि नेदेयदिदमुपासते॥६॥ २ 
PRR ` 








१८ केनीपनि) | 


पदच्छेंदः | 
यत चशुषा न पश्यति येन चक्षेषि प 


तत्‌ एव ब्रह्मं स्वस्‌ विद्धि न इदम्‌ यत्‌ द 
उपासते ॥ 


अन्वय: -- पदाथ] अन्वयः = _. दः 
- यत = जिसको त्व्‌ = त्‌ ` i 3 
चक्षया = चक्षक्ररफे | ब्रह्म = ब्रहम 
न=नही ` विधि = जान 
पश्यति = देखता है इदप = यहृन्रह् 
+ च= ओर नञनहाँहे 
येन = जिसकरके यत्‌ = जिसको 
चक्षाष = चक्षवा को इद्म्‌ = ये लोक 
पश्यात = देखता हे पासते = उपासना 
ततन्उसीको |. | करते है 
एव = निरचयकरके 53 
भावाथ । 


यञ्चक्षषरिति-जो प्रकारास्वरूप चेतनआत्मा बह्मचक्ष रन 
करके नहीं देखाजासक्ताहै, ओर जिसकी सत्ताको पाकर चक्ष! २ 
७ का दखताइ, उसीको तुम बह्मजानो, जिस परिद्ित्न! 
त्तिमान्‌ की लोकउपासना करते हैं; वह बरह्म नहीं हे ॥ ६:॥ गर्त 
` मूलय ॥ 


यच्छोत्रेणनश्वणोति येनश्रोत्रमिदंश्वतमत 
अललावाइनदयादेदसुपासते॥ ७॥ _ 





ची 
शू 


यत्‌ श्रोत्रेण न शणोति येन श्रोत्रम्‌ . इव 


5, 


| केनोपनिषद्‌ । ११ 
श्ेश्चितम्‌ तत्‌ एव ब्रह्म त्वम्‌ विद्धि न इृदम्‌ यत्‌ 
दम्‌ उपासते | 

अन्वयः पदार्थ अन्वयः ` पदाथः 
पं. यत॒ = जिसको तत्‌ =्उसीको `` 
श्रोत्रेण = श्रोत्र करके एव = ही 
ह = नह स्वस्‌ = त्‌ 

शणोति = श्रवण करताह्‌ | ब्रह्म = न्म 
ए. 'गँच=्अओरः | विदि=जान 
| येन=जिसःकरके | इदम्‌ = यह 
`. इदमन्यहृ . “भहा =नहा 
5 श्रोत्रम्‌ = ओत्रइन्द्रि न= नहीं हे 
रा .  सिनागया है। यत्‌ = जिसको 
$ ` शतम = 7 यानेसुननेको| इदम्‌ = ये ठोक 
३ ' ७ २२९५७ 


(समथ होताहे | उपासना करतेहें 


भावाथ । 


- यच्छोत्रेणाते-जों चेतन बह्मशब्दकी उपलब्धिका साधनेभत 

है, वह शोत्र इन्द्रिय करके विषय नहीं कियाजासक्ता है, अथोत्‌ 
$ जो श्रोत्रेन्द्रियद्दारा भी इदंताका विषय नही होसक्ता हे और 
जिसको सत्ताको पाकर श्रोत्रेन्द्रिय अपने काय्य करने में सामर्थ्य 


। होतीहे; उसीक्रो तुम बह्म जानो, लोक जिस परिछिन्न मृत्तिमान्‌ की 
र उपासना. करते हैं, बंहःबह्मनहीं हे॥७॥ २ 

कळे मिल छो न ल र १7 का 
यतयाणननग्राणात यनप्राण;,प्रणायतेतदेव 
नेझत्वंविडिनेदयदिदसुपासते॥ ८॥ 









ह. 3 
रै 
है j | 
४ 
है] 


पदच्छेद 
यत्‌ भाणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते 


उव ब्रह्म त्वम्‌ ।वाद न इदम्‌ यत्‌ इदम्‌ उपारे 


अन्वयः ` पदाथ | अन्वयः पढ! 
यत्‌ = जो प्रणीयते = ग्रहण किया 
| ९) | 

[प्राणापाना- जाता हे 


| दि पचि, तत्‌ 5 उसी को 


हाय हू । रूप प्राण एव -नेशचयकरके 

[करके रवभ न्ःलुः ¬ > 

प्राणिति = ग्रहण किया विद्धि जन 

जता | इद्म्‌ = यह दृष्ठिगोत् 

+च = आर ता न= ब्रह्म नहीं 

यन > जिस करके .|. यत = जिसको 
पाण: = पचटतरूप | इद्म्‌ -ये लोकः | 
प्राण | उपासना करते 
दात प्रथमः खरड || 22. 

भावाथ | 


यत्प्राणनेति-जञो चेतन ब्रह्म घ्राणेन्द्रियःकरके याने रा 
अपान उदान व्यान समानात्मके  पंचबत्तिरुप प्राणोंःकरे 
'घत्यच्तक्का विषय नहीं होसक्ता हे ओर जिस चेतनकी सत्ता 





= के पचइत्तिरूप प्राण अपने व्यापार को करते हैं, उसी चेतनरु 


आत्माको तुम बह्मजानो, जिस परिहिन्न सत्तिमांन की. लो क्‌ | 
_ उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ॥ ८ ॥ इति प्रथसःखपड!!! 












| | केनोपनिपद । | १२ 
| र > मूलम्‌ ॥ 


ष यदिमन्यसेसुवेदेतिदभ्रमेवापिनूनं त्वेत्यत्र 
| हणोरूपंयदस्यत्बं यदस्यदेवेष्वयनुमीमास्यमेव 
| तमन्यावोदेतम्‌॥१॥ . .&# 
ह... पदच्छेद | 

॥ यदि मन्यसे सुवेद इति दञ्जम्‌ एव अपि नू- 
नम्‌ त्वस्‌. वेत्थ ब्रह्मणः. रूपम्‌ यत्‌ अस्य त्वम्‌ 
यत्‌ अस्य देवेष अथ नु. मीमांस्यम्‌ एव ते 
मन्ये विदितम्‌ ° डॉ ल 
अन्वय पदाथ | अन्वयः... -- ८७ पदाथ 
॥ +गुरुशि) गुरुशिष्य के . अपि = ही > . 
ष्यं्रतिव- = प्रतिकहताह| नूनम्‌ = निश्चयकरके 





'दति ` | कि त्व्म न्तु 

, यदि = अगर ब्रह्मणः = ब्रह्मके 

.. वहाते ऐसा रूप = रूपका 
` मन्यसे = मानता हे त्‌ | ` वेत्थ = जानताहे 
| कि - '--च> ओर 

। झन्रह्म र ब्रह्मका "यादे = अगर 

। सुवेद र भली प्रकार - यत्त्‌ >जों 

हर जांनताहूं सें - अस्य = इसन्रह्मके 

| त=्ता रूपम्‌ = रूपका 
द्रम्‌ एव = अल्प +रवस्त = तू 

हिज... 








१४ 


प च १: $ त 0 
कत \ अत | 


त्मोपाधिष 


-ऱ्च 
अरय 
रूपस्‌ 


२९ 
वेषु 


. आत्मा; . 
= अर 










केनोपनिषद्‌ / 
[अध्यात्म - 
उपाधियां 
बिषे याने 
दह्दान्द्र्य |. 


विशिष्ट जी| | 
वक्षत्रज्ञं ` | `` 


जो: : 

इस ब्रह्मके 

रूपका 

| ब्रह्मावष्ण 
शिवआदि | 
| देवता उ- |. 
| पाधिपरि- | - 

| च्छिन्न श- 
रारा बिषे 





केनोपनिषद्‌ ।. १५, 


रके, अब इसःदूसरे खण्ड में असंभावनादि 'दोषसे जो 
शिष्यको शङ्का उत्पन्नहुद हे तिसको दूर करते 


गि हुये गुरू शिष्यसे कहते हें ॥ 
ता] यदिमन्यसेति-गुरू कहता हे दे शिष्य! यदि तुम ऐसा माः 


म नतेहो कि बह्मःमनादि इन्द्रियोंकां विषय हे तो. ऐसा तुम्हारा 

के, निश्चय अल्पही हे अथात्‌ तुच्छहे, क्योंकि बह्मइन्दियादिका का 

हि अविषय है, ओर यवि तुस इन्द्रियादि देवता के श्रीरों बिषे बरह्म 
को जानतेहो, तोभी तुम अल्पहो जानतेहो, इसलिये तुमको फिर 
अहाके स्वरूपका विचारकरना चाहिये, जब गुरूने इसप्रकार शिष्य 

प] से कहा तब शिष्य एंकान्त में वेदँके अको विचार करके ओर 

कि युक्तियों से तिसको निश्चय करके गुरूके समीप पनः जाकरके 

शे कहता है ॥ सन्येविदितसिति ॥ -मेंने बह्मको जाना हे ऐसा 

रु मानताइ-तब,गुरु ने कहा किसप्रकार १०॥१॥ - 

म ) ६; =-= उ मूलम॥ 

३ - नाहँमन्येसुवैदेति : नोंनवेदे 


बं दतेहेद नानवेदातेवेटच ॥ 4 ॥ 


तिवेदच ` योनस्तडे 


N 


€ ० जक 4 ~ ) ` ~ 





he 


गै “नः हम. मन्येः-सुबेंद्‌. इति नो-न वेद_इति 
(वेद चऱयः नः तत्‌ वेद तत्‌ वेद नो.न चेद्‌ इति वेद.च 
र) 


rit इ" 


` पले अ पदाथ 
अहम्‌ में „ ` इति=एसा ` 
'. "सुवेद; मछी प्रकार न >. नहीं 


ब्रह्मकोजा- 5: मन्ये = मानता. 
नताहूं च.= ओर 





१६ केनोपनिषद्‌ । 
मब्र्म = ब्रह्मको - 






2 हि. वही 
ने 5 नहीं - वेद्‌ जा नतर | मे 
वेद ८ जानताहं ` वेद = जानताहे ` 
+इति = एसाभी ` इति = ऐसा । 
+नः=्नहो ` £|... नहीं: ज 
समुभता हूं |, 5 : चः=ःओरः 5 स 
य्‌ जाम `: न गछ छू; 
.. नः > हममेंसे जानल 
तत्‌ =-उसन्रह्मफो| ` इति = ऐसार्भ 
वेद्‌ = विचार कर- : मी 





कैजानताह | + = :. 

पक भावाथ | 

तब अमक जानने म शिष्य कारणको केहताहें। नाहमिति! 
हे / सन ब्रह्मको भलीप्रकार जानलिया. हे ऐसा में नहीं मानतो. . 
आर में अह्मको नही. जानताह ऐसा सी नहीं मानताहू क्यो 
जानना व न जानना धमबुद्धिका है जब बहा साचात होता।रपेः 
तब बुद्धका अभावहोता है, ओर बद्धिके अभावहोनेसे में के जा 
कहसक्ताहूँ के में बह्मको जानताहूं, या नहीं जानताहूं, जब शाई ` 
प्रमाण करके, गुरुके उपदेशकरंके, ओर अपने अनुभव कणे : 
सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मही स्वरूप है, ओर जाननेयोग्य जो बह्महे, स ` 
मंहाहूःतब में केसे कहसक्ाहूं कि में बह्मको जानताहुं या. 











अथवा ओर कोइ ब्रझके साचात्‌ होनेपर तुम से पूछे कि तुम हँ 
को जानते 3 हि तब तुम क्या जवाब दोगे ( उ० ) हे प्रभो ॥ वेद डः 
सें त्रहाको नहीं जानताइू ऐसा भी नहीं कहसक्ता, ओर रन 0 








I >. उतनी 7320 “72:22 सा... जता ९७५ आफ “> 
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केनोपनिषद्‌ । १७ 
जानताहु एसा भी नहीं कहसक्का, क्योंकि वह ज्ञात व अज्ञात 
भिन्नहे अवाच्यहोकर चुपर हनाही यथार्थ उत्तर हें ॥ ११।२॥ 


NN 


ह 
है नोट-साखस्तु यहहे कि अगर शिष्य सम झताहो कि में बह्म को 
जानताइ, तो ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञाता चेतन्य होताहे, ओर ज्ञेम 
'जड़ तो चैतन्य आप बना, और ब्रह्मको जड़ बनाया, सो श्रति 
"स्मृति विरुद्धहे, और अगर ऐसा कहे कि में बह्मको नहीं जानता 
हूं, तोभी ठीक नहीं, क्योंकि जब ब्रह्म अज्ञातहो तब कहसका हे 
छै, कि में बह्मको नहीं जानसक्काह ब्रह्मतो सदा पूर्ण एकरस सत्र 
* स्थित हे वह अज्ञात केसे होसक्का है जो अपना रूप है, उसबिषे 


“जानना आर न जानना दोनों नहीं होसक्न हें-॥ २॥ 
Es मूलम्‌ ॥ | 

छ यस्यामततस्यमतमतयस्यनवदसः आवज्ञात 
वजानतावज्ञातमावजानताप॥३॥ ` | 

+ : - पदच्छेद | 
यस्य अमतम्‌ तस्यः मतम्‌ मतम्‌ यस्य न 
विद सः अवज्ञातम्‌ वजानतास्‌ विज्ञातम्‌ आव- 
॥जानताम्‌॥;. . 


ज्यु 
म 


क शी 
















री “अन्वयः.. . : पदाथ | अन्वयः पदाथ 

परय = जिंसंको' | यस्य = जिसको 

१ +न्रह्म = ब्रह्म | मतम्‌ = ज्ञात हे 

॥- अमतम्‌=-अज्ञात हे सः > वह पुरुष | 

| तस्य=उसीको . |+कथयति= कृताह्‌ कि 
+ततू=्वह ।ज+अहम्‌=्म ` 


मतम्‌ = ज्ञात ह र्य त > नहा 
च र: आर "चद्‌ = जानताट्र 








> पि | > 
नै 
| Fe, 
» क f+ 
| 


३ `` केनोपनिषद्‌ । 
` क्योकिब्रह्म- अविज्ञातम्‌ अविज्ञे। 
जानका वित - *चं-आर 


षय नहा है आवजान | नहाजार 
+अतःएव = इसी लिये | ताम्‌, वेको ५ 
विजञानतास्‌=जाननेवाठेको|. . + ब्रह्म = ब्रह्मः, 
ब्रह्मम ब्रह्म  । विज्ञातम्‌ = विज्ञात! 
`  शावांध:। र 
यस्यामतेमिति ॥ गरु शिष्यके संवाद को सद्धिके | ! 
श्रते कहती है ॥ यस्यामतामिति.॥ यस्यः॥ जस विद्वाए 
- अमतं ॥ कत्तेकर्मादि रूपकरके बहा अमत हे, याने ज्ञातनही . 
गर्थात्‌ वह बह्म नतो किसी क्रियाका कम हे, और न कत्ताहे, 
जिस विद्वानका निश्चय है ॥तस्य।। तिसी विद्वान्‌को मता| . 
कहना ज्ञातहे अर्थात्‌ उसीने ब्रह्मकी यथाथेरूप बह्मक रके जागो... 
पश्या जिस अविद्वानको मलो मतहे याने ज्ञातहे कि वह शि 
अवगाहि ज्ञानका विषय हे॥ स नवेद्‌॥ सो ब्रह्म को नहीं जा 
है, वही रको जानताहे जिसको ऐसा अनुभवे कि ब्रह्मनि 
ज्ञानका विषय नहीं या ॥ विजानतां ॥ मानाप्रकारक 'प्रमा ` 
प्रमाण, प्रमेयादि, ज्ञानोंका विषय मानकरके जो अविद्वाग्‌ “ 
हतहें कि हम ब्रह्मको जानते हें ॥ अविज्ञातं ॥ उनको ब्रह्म 
ज्ञात हे, अथात्‌ उन्होंने ब्रह्मको नहीं जानाहे ॥ आवेजा 
नानाप्रकारके प्रभाता प्रमाण प्रमेयादि ज्ञानोंका ब्रह्म विषय 











_ विद्वानो का ऐसा निश्चय हे ॥ विज्ञातं ॥ उन्हींको मा ॥ 
अर्थात्‌ उन्होनेही त्रह्मको यथार्थरूप से जानाहे ॥ १२।३॥ | 
कै सूलम्‌॥ 7: अ 
प्रतिबोधविदितंमतमस्रतत्वंहिविन्दते ४ 
ज्तवायोविद्यावेन्टतेपातम्‌ । ४॥ | 


ब्र 





| केनोपानिष । १६ 


[३७०५75 पदे टन अकु 
, प्रतिबोंधबिदितम्‌ मतम्‌  अम्चतखम्‌ हि विन्दते 
) आत्मना विन्दते वीयस्‌ . विद्यया विन्द्ते अ- 


रटतस ॥ 





` अन्वयः .. पदाथ |. अन्वयः पदारथ 
८ न: तत वह भ्र - - हि= निश्‍चय कः 
प्रा बोध | = अंतःकरंण | +.  रके - . 
ल बिदितम = जहतत विन्दते = प्रासहोताहे. 
ही ॥ सेप्रकाशित + चञ= आर 

प. | आत्मनां = ग्रं 

॥ .- -ज+्वति=्एसी.  . विदया = विद्याकरक . 
गी... ` मतम्‌ः= ज्ञानी पुरुष वीरम्‌ = सामथ्येको | 
॥ ५ की संमति. विऋद॒ते == प्राप्तहोताहे : 
५ 89 है5/ ' न चँन्थ्आर :. 
न +अतः एंव = इस लियें। अँग्तमै = अमरभांव॑ 





[ + आत्मदर्श = ज्ञानीपुरुष 


च्छ 

|| ` सर्मेतत्वम = सोक्षको विन्दते = प्राप्तद्दाताह . 
| ॥ प्रश्‍न ॥ जब ब्रह्म किसी भी इन्द्रिय करके नहीं जाना जाता 

है.तो उसका भान केसे होता हे ॥ उ० ॥ प्रतिबोधेति ॥ वो 
# धपदकां अर्थ बुद्धि की बैत्ति हे जो चेतन बुद्धिकी सबवृत्तियों में 
त॑ प्रतिबिस्थित होकर उन्हीं बृत्तियोंका साची रूप से स्थितहै वही 
| ब्रह्म है ॥ विदिंतंमत ॥ वहां ऐसा भान होताहे ॥ अब आरसञ्चान 
{ के फंलंकों कहते हे ॥ अंस्रतत्व ॥ आत्मा के ज्ञानंस पुरुष अंशतः 
। हबको अंथात्‌ मोचको प्रात होकर जन्म भरणसे छठ नाता है ॥ 
५ आत्मना॥ ओर समाहित मन करके अथात्‌ एकाम्रचित्त करके ॥ 








२० केनोपनिषद्‌। | 
वीय्य ॥ आचाय्य से उपदेश की हुई ब्रक्षविद्यारूपी सामश्यं३ 
प्रातहाताहे ॥ विद्यया ॥ ओर आत्मज्ञानरूपी ब्रह्मविद्या करते : 
अम्नत ॥ सोचको प्रासहोता है ॥ आत्मा नित्य कंठमें स्थित. 
णिकी तरह प्राप्त हे, जेसे किसी के कंठमें मणिजड़ित भष . 
पड़ाथा, उसको यह भ्रम होगया कि मेराभूषण खोगया है, स 
उधर खोजनेलगा, एकने पूछा कि हे भाई | क्या खोजतेहो, उत 
कहा में अपनी माणिको खोजताहूं, तब उसने कहा वह मणि। 
तुम्हारे कंठमेंही स्थित है, तब उसने हाथले यकीन किया). 
मणि मेरेगलेमें थी ओर कहा कि खोईहुई माण मिलगई, इह. 
प्रकार बझ सदा प्राप्त हे वह अपना आत्मा हे, और कोई क 
नहीं हे, मृढ पुरुष ब्रह्मको तीर्थों में खोजताहे जिसकाल आचार. . 
_शिष्यको उपदेश करताहे कि वह बझ तही हे तत्कालही ३ ` 
ग शिष्य गरजकर कहता हे ॥ अहंब्रह्मास्मि ॥ में ब्रह्मरूपं ह - 
. ऐसा कहकर अवाच्य होजाता है क्योंकि ज्ञान होतेही वह गह: 
“ आनन्द को प्राप्त होजाताहे जहांसे मन हटता नहीं और कि: 
मनके वाकूइन्द्रिय कुछ कहनहीं सक्की है॥ १३।४॥ टि 
क 57 मूल्य... 577८ ती 
5) €२ >: NAN AN ।। 
~ इहषेदपेदी दयसत्यमस्तिनचेदिहवेदीन्मह ` 
विना्टेः। स्ूतेषु्ूतेषुविचिन्त्यघीराः प्रेत्यास्माठ् 
काद मृताभरवान्त॥ ५॥ .. मठ | जी 
0 ०० पदच्छेदः क नमानी 
क 2205; बव य 3 मे | न नय जी ते , 
` इह चेत्‌ अवेदीत्‌ अथ सत्यम अस्तिः न फेः 
इह अवेदीत्‌ महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्रा 


भाराः प्रेत्य अस्मात्‌ लोकात्‌ अगताः ` भवन्ति 
द. जह; | | PF ते गो ८ 





रक 
है ® तँ 
८ 

७ 

|] 

| आळे 
5. 

ह ७ "० ब 
हे - 
०२ ल कै 
॥ 


| s ७० 
= \ 4 
र | a y 
१ त ॥ ५ त ® ~ 4 बन 





| 
क्त 


«६ अ च यृ है ° °” » _ ७ ९ १ ® ® ७». ७ 5 |... क - let, H 
% 300 जन्य; € ) प्‌ प्या ® ७0७ { i 
S Cie ee कांटे न ४ द्‌ >.” ® प्‌ द्‌ । 
ढ़ करी, £“ ०” ` है क न ows क ७ 
` ~ ७ २ 2, कॉ २५ र 2? - Es ह र रे! हे 
कक 


-o 
कर 


Fy 
45% NR रि 
( र | हे चत ~ ढा £ अ गा क्य र्‌ # | द ४ न्ग है € 
१. 0, ECT amo ५१ र Fw EN ५०. क हाळ १ ज़ श्र 
` री ०. TIS १, ॥ 7 ००-06 रे पर्‌, टी स... | छि ~> et - है --- * | र स्न्‌ ती. Ys || 
क क्र 4) Ss 3 क्‌ ७७ 4 छै ५ ति | > रज . "५ ५ गा be ८7 छ| 
0 णन य ह्‌ र व 








| २५. ९५ ३९५ 
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fe ] 


१ = -नन्नह्ृ = ब्रह्मको | भतेषुभूतेषु = सब भृतों में| 
ह अवदीत्‌ = जानताभया आत्मानम्‌ = अपने प्रत्यक 
0५ अथ>-तों ` आत्मा को 
| नि €, | विचिन्त्य = स्थितजान 


Mal ET धीराः = धीरपरुष 





ण: ५ न > नहीं सक हस्‌ 

ग अवेदीत्‌ = जानताभया कोत्‌ = लाकसे 

४7 तवो *त्य = देह्‌ त्यागकर 
१ महंती > महान्‌ अस्टताः = आ मे दा 
हः: | विनाश क| . [ होते हैं याने 
वा! प्राप्त होता भवन्ति > .. जन्म मरण 
 विनष्टिः = + याने वारंवार > } भावसेरहित 
॥ | जन्मता मर ( होजाते हें 

`. : ता रहंताहे 

१ 55 इति द्वितीयःसेणडः ॥ २॥ 


ke 3 छड़ी नत दन्मावाय। > 

अज्ञानक वशमें होकर पुरुष नानायोनियों के अनेक प्रकार 
वेले कष्टोंको उठाता हे, वे कष्ट केवल आत्मज्ञान सही दूर होते हें 
लो आलज्ञानकी प्राप्ति इसी मनुष्य शरीरें होने योग्यहे, इसी 
| [ती कहते हैं -॥- इहेति ॥ आत्मज्ञान की प्रात मनष्य 
(शरीरही में होती हे. यदि आत्माको इसी शरीर में जांनलिया 
तो सफल है ओर अगर इसी शरीर में ॥ अह ब्रह्मास्मि ॥ करके 
[माक स्वरूपका साक्षात्कार न करसका तो॥ महतोविनष्टिः॥ 


















२२ केनोपनिषद्‌ । | | 


सहन्‌ बिनाश को प्राप्त होगा, अत्थात्‌ अनन्त -कालतक ३ 
मरणादि से छुटकारा नहीं पावेगा,इसः मनुष्य जन्ममें मोक्ष. 
फलत्राला आत्मज्ञान दुलभ नही है ॥ भृतेषु अतेषु ॥ चरा 
प्राणियोसे (स्थित जो प्रत्येक ब्रह्म॑दै, उसका चिन्तनकरके पुग्न १ 
अस्मात्‌ लोकात्‌ ॥ अह॑मम अविद्यारूपी अभिमान से॥ प्रेत : 
निवृत्त होकर॥ अस्ता: ॥ सक्त होजाता है ॥ १४।५॥ 


इति द्वितीयःलण्डः ॥ २ ॥ . 
एक समय अग्नि वायु ओर इन्द्र देवता अधुरा को पण 
करके किसी एक पहाड़ पर बेठकंर परस्पर सहित अभिमान) 
- मारतेक और कहतेथे कि हम लोग केसे लड़ आर शत्रुओं ७ 
मारा ओर मगादिया,इस अहेकारको परमात्मा सह न सका, 
देवताओं का अभिमान दूरकरने के अथ ऑर उनके कल्या 
लिये यक्षका रूप धारण कर जहाँ वे सब बेठेथे समीप आका 
खलाई दिया, जब उन देवताओने यक्षके अदयुतरूपको देख 
आश्चर्य को प्राप्तहो परस्पर व्रिचारनेळगे कि कीन यह अला 
पूजनीयहै, उसके पासजाकर देखंनां चाहिये; तब उन तीनों! | 
ताओंमें से प्रथम अग्निदेवता गया, फिर वायु देवता गया। | 
हार मानकर दोनों लोट आये,सबके पीछे इन्द्र देवता गया। 
जब उसका अभिमान दूर हुआ,तब परमात्मा यक्ष के रूपको. 
रोभाव करके उमानामक बह्मविद्या के रूपको धारण करए! 
को दर्शन.दिया,और फिर सबको उपदेश किया कि तुम स 
स्वश क्कि कठ भी नहँहि,सेरीशाक्कि लेकर संब शक्षिमान होह 
तुम लोग प्रथा अहंकार करतेथे, ओर असुरी को तुमने ` गअ 
शक्कि करके नहीं जीता, जब मैंने अपनी शक्ति तु न 
वेश किया तब तम जीतको प्रासं इये, उसी तरह जब मठ ` 
सै शक्ति को खींच लेताह,ओर असरा का देता ड 
ुमंलोग हारमानकर भागतेहो, ओर असुर नीत जंतिदे ९ 














. ख्यायि अगले मंत्रों से जाहिर होताहे ॥ 





2 केनोपनिषद्‌ । २३ 
जे मूलम्‌ ॥ | 


र म्रहहदेवे्योविजिग्येतस्यहजरह्मणो विजयदेवा 
पुण अमहीयन्ततएक्षन्तास्माकमेतायं विजयोऽस्माक 
१ मवार्यमाहमाते॥१॥ - | 

F 8-75 पद 
ग. _ मझ हं देवेभ्यः विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणः वि- 
न जये देवाः अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकम्‌ एव 
| भयम्‌ विजयः अस्माकम्‌ एव अयम्‌ महिमा इति 






अन्यः ` ` पदाथ | ` अन्वय पदाथ 
र ब्रह्म = ब्रह्म : त 5 साई दवता 
(| छं ढा ३ 2६. ए्क्षन्त जानतमय 
[ह दवन्य' = दवताकाल्य. [क | 
१. विजिग्ये = विजयको प्रा- | अस्माकम्‌ = हमाराही 

| `` सकरताभया “एव = निश्चय कर 
तस्य = तिस ___ के 

ग र्मणः = ब्रह्मके विजयः = विजयहे 

हे विजये = विजयमं च=आर - 






६ देवाः = देवतालोक.| अस्माकम्‌ = हमाराही 
[अमह।यन्लं = महिमा को | “| 75 एव .= निश्चय कन 





१ कपल और 5 |” महिमा = महिमा 


i I SS CR मा सिमा तिल. 00७७७७ए 


च 3 


२३ केनोपनिपद्र। ` | 
_ _ मूलमू॥ ) 
तडेबांविजज्ञो तेभ्योहप्रादुर्बभूवतज्ञव्यजान; 
कामब्यक्ामात॥२॥. 5. उ 
पदच्छइः. .. नः 


तत्‌ ह एषाम्‌ विजज्ञौ तेभ्यः हृ प्रादु 
तत्‌ न व्यजानन्त किम्‌ इदम्‌ .. यक्षम्‌ | 
. अन्वय पदाथ | ` अन्त्य ण 
तत्‌ ८ वह ब्रह्म ह = निश्चय करे 
एषाम्‌ = इनदेवता आको | तत्‌ = तिस ब्रह्मको द 
विजज्ञौ = अभिमानी जा- | + ते = वह देवता 


$ .  नतामया न= नहीं 
+च = आर स्या तः 
३ 
| तिन देवताओं| नन्त त 


veered 


तेभ्यः = + के अभिमान | किम्‌ = कोन . 
(दूरकरनेकेअर्थ। इति=्एऐसा नौ 
ह्‌ = निम्सन्देह इदस -्यह | 


प्राढु यक्षम्‌ = पज्ञनीय ह 
ऽ | प्रगट. होतांभया 


शमा २३-१६ 


यज ° भावार्थः. ८. आओ ` 
उत्तम अधिकारी के प्रति निगणब्रह क ज्ञानका कहकर 






। ज 
मन्दअधिकारी के प्रति. सगण ब्रह्मं की उपासनाका विच | 
रते हें ब्रह्मति॥ एक कालमें देवता और देत्योंका परस्पर 

 घारयुद्ध हुआ, > युद्धमें देत्य की हार ओर देवता की उ जीत | |. 
जातसे देवता को बड़ा अभिमान उत्पन्न हुवा, अभिमानही ण 















शः 
| 
a 


| केनोपनिषद्‌ । २५ 


शका कारण है ऐसा ख्याळ करके उनके अभिमान को दूर करने 
|) के लिये यत्षकारूप धारण करके जहांपर सब देवता स्थित थे 
' उससे थोड़ीदूरपर ब्रह्म प्रगट हुवा, ब्रहमसञ्चिदानन्द देवता के अ- 
नमह के लिये उनके प्रतिकल जो असर हैं उनको जीतता अया, 
॥ तिस सञ्चिदानन्द ब्रह्मकी जयहानेपर इन्द्र अग्नि वायु प्रभृति 
५ जो देवता हे वे सब महिमा को प्राप्त होतेभये और अहंकार क- 
रतेभये कि हमलोगों ने असरॉको निश्चय करके जीताहे वास्तव 
॥ मं पराजय करनेवाला ब्रह्मथा वह इन इन्द्रादि देवता के मिथ्या 
` अभिमान के दूर करनेकेलिये यच्तके रूपको धारण करके आ- 
काश मे प्रगट होताभया देवता ने उसको नहीं जाना कि यह 
कोन हे १६।:२-॥ क 
| मलम्‌ ॥ | र 
. तजर्नमन्नवनत््‌ - जातवेद एंताङहजाचाहाकस 
। जयचामात तथात ॥ ९ ॥ 
त पदच्छेद 
' तं आारनम्‌ अन्नवन्‌ जार्तवद्‌ः एतत्‌ विजा 
'नीहि किम्‌'एतत्‌ यक्षम्‌ इति तथा इति 





` 'अन्वयः ` पदारथ| अनयः पढदा 
| ते-वेदेवता | इति> ऐसा 
| अग्निम्‌ = अग्नि से एतत्‌ = यह 
। अब्रुवन्‌ = कहते भये क| से = पक्षहयान 
नातप हअ जपय 
|: पतत्‌. इसको: =. = =. |स 
| 
[ 


विजानीहि = जानतकि तयात = ग्निदेवताने 
ह दिया 


की हि 


कम्‌ - कान 








२६ केनो पंनिषृद्‌ । 


दभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोड्सीति ` अग्निवांतर 

भरमात्यत्रपीजजातवदाबाअहमस्माते॥ ४१% 

फ्री पदच्छेदः `... = २ 

_ तत्‌ अभ्यद्रवत्‌ तम्‌ अभ्यवदत्‌ कः असि, 

अनः में अहम अस्मि-इंति ` अन्नेवीत्‌ -जांतवेः 
वे अहम्‌ अस्मि इति RFE 

अन्यः. `. . . पदाथ |. अन्वयः _ -ˆ र पद 
+यदा = जब | +सः रू-बह 

तत्‌ = उसयक्षकें अभ्यवदत्‌ = कहत्ताभया| 

सम्मुख ,.| अाग्नः= आरत्रदेत्रत र 

/ अग्निः = अग्निदेवत्ता| ` . : चे = निङ्चयका 

अभ्यद्रवत्‌ = जाताभया अहम | 








इति = तब अ स्मि = हः 5 | 
, तँसलउसल इ।त व= खोर 
_ यक्षम्‌ = यक्ष | जातवेदाः = जातत्रेदाभं 
+अभ्यवदत्‌-पछता भया | अहसूँ ङ्भ; | 
कः = कोन इति = ऐसा 
असि=तू हे | अब्रवीत्‌ = कहुताभया 
ल्ला. क देन 


ते$म्निमब्ुवन्‌ ॥ जिसकाल में इन्द्रादिक देवता अपनी र गा. 
भारते थे, उसीसमय उन्होंने दूरसे येक्षकों देखा और उस । 
के जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि यह कोन है, ओर कहां 


केनो पनिषद्‌ | २७ 
3 आयो हे, ऐसा विचार करके देंवतों ने अग्नि देवता से कहा, हे 
गै जांतवेदा| जो यह आगे खड़ा देखाई देता है इससे जाकर द- 
| रियाफ्त करो कि तू कोन हे इस प्रकार प्रणित हुवा अग्नि देवता 
" यक्त के समीप गया, ओर पठछने.परही था कि त कोन हे इतने में 
डं यक्षनेही . पूछा त्‌ कोने हे, अग्नि देवता ने कहा में आग्नि हूं, : 
। ओर जञोतंवेदा भी सुकको-कहतेहे ॥- १७। १८॥ ४॥ | 
| मूलस्‌ ॥ Es 
a तार्मर्त्वायाच्वायासत्यपाद्छ संईढ्हय 
है| यदिदंप्रथिव्यामिति ॥.४.॥ 
] SE पढ्च्यदु; प 5 
[ह २ तास्तन्‌ वास बकस वायू इत आप इदमू 
प्र सवस दृहयस यतू इद्म्‌ टायव्यास होत 


का अत्रय पदार्थः | असयः . पदाथ 

` तस्मिन्‌ = तित . दृहयम्‌ः= मजलादु 
तवयि =तेरेबिषे | +च= आर 

5 किस ल्क्या यत्‌' = जां कूङ 

[म ` वोय्यस्‌ ॐ सामथ्यं है | ` इदस = यह 

॥ _ इति=एसा. `` |एथिव्याम्‌ = एथिवीबिषेहै 

.' ऋयक्षम यक्ष .... +तत्‌अपि >उसकोमी 


| * अन्नवात्‌ = कहताभया | +दृहयस्‌ = जलादू 
या आप =समवह।क्‌ इ।त = एसा 


' इंदम इस +अग्निः = अग्निर्देवता 
ह ` सेम = संपूणजगतूको| +आह = कहताभया 
i | भावार्थ ` ` 

।। तस्मिस्वर्याति ॥ जब यत्त अग्नि देवता से कहा झा 


` El 








ऱ्या 


` 


२८: केनोपनिषद्‌ । | 
क्या सामथ्य हे तब अग्नि ने कहा यह जो इष्टि गोचर जगत] 
ओर जो कुछ कि प्रथिवी पर हे उस सबको सें एक क्षणमा 
विषे-सस्म करसक्ता हूँ ॥१६॥ ५. ॥ | 
मलम ॥ गर फण 
तस्मंतृणानेद्धावेतहहेतितदुपप्रेयायसवजपे 
तन्नशशाकदग्डुस'ततएवानवडतर्नतदराकाषि 
यदेतयचमिति॥ ६॥ हक 
त “पढ्च्छद 7077” ५ 
तस्म तणस [नद्धा एतत्‌ दह शांत तत उ 
. श्रेयाय सवेजवेन तत्‌ नं शशाक दग्धुम्‌ सः ता 
एव निवडते न एतत्‌ ` अशकम्‌ विज्ञातुम्‌ ग. 





एतत्‌ यक्षम्‌ बात fe 
_- अन्वय ` पदाथ. | अन्वयः पदाथ दै 
७ फेततून्वह .: | सः=्सोअन्ति, 
+ यक्षम्‌ > यक्ष ` | तत्‌ = उस तृण 


तस्मे = तिस अग्नि | उपप्रेयाय = समीप जांकेह 

के संन्सुर्ं |  -- भया (थ 

तणम्‌ = एक तुणको | +परन्तः= परतः है 

. निदधा = रखता भया | सवजवेन > अपनी सब 








+च=ओऔर | ` ` . ::क्तिकरके 
इात=्एंसा ततूदग्धुम उसकेजटाप | 
` आह = कहता भया को | 
_ > कि ` | नशशाक- नहे।सी” 
एतत = इसक्रा | ` होताभर्था त 


दह = दहनकर ।. +तदा तब ॥ 


| केनोपनिपद | . २8 


फ सः= वह अग्नि | एतत्‌ = इसके :5 
` - ततः=उस यक्ष क॑ विज्ञातम्‌ = जाननेको 
-॥ | समीपसे तत्‌. कोन 
के निवटतेएब = छोटतामया। एतत्‌ = यह 
इत = एसा(अपने|. नअशकम = में नहीं सम- 

6 साथियांसे)  - थंहोताभया 
श॑ आह = कहता भया 
क. ` हक 
BF: काना Sire sf NRT: 


॥ तस्मेतृणामाते ॥ तब ऐसे अभिमानी अग्नि देवता के सामने: 
थ थित एक तृणको.रख दिया और कहा इसको तू दाह कर, तबः 
[इ देवता उस तृण के समीप बड़े वेग से आया ओर संपर्ण बलको 
गाया, पर तृणका दाह न करसका, लजित होकर अपने साथी 
वता के पास लोट आया, ओर अभिमानसे-रहित होकर उनसे 
[तिहनेलगां जो यह .सामान्यरुंप करके अस्मदादिको के सन्मख | 
थत यक्ष हे इसको में विरोषरूप करके नहीं जानता भया कि 
हू कोन हे, ओर क्या इसका नाम है ॥ २०॥ ६ ॥ 


मूलम ॥ 


५ अथवायुमबुवन्‌ वायवेतदिजानीहि किमेतयत्ञ - 
पति तथेति ॥ ७॥ 





रश. पदच्छद कद "जर 
ग. अथ वायुस्‌ अब्रुवन्‌ वायो एतत्‌ विजानीहि किम्‌ 
तत्‌ यक्षम हात तथा हासे क | 






र ` केनोपनिषद्‌ । | 
अनय - > पदाध | 'अन्वेयेः ` `> पुढा 
अथ > तिसंक अ- | विजानीहि = जानत कि. 
नतर __ किमूस्कान. ` 

वायुस्‌ =वांयुसे | इति 5 ऐसा 
 समुवनू.- संब कहते | . एतत्‌ = यह | 
a भये कि यक्षस्‌ = पूजनीय 
"वायो =हंचाय |` तथाद्गति = वायुने 

एतत्‌ = इसको | ` बहुतेअ 

भावाथ । 
अथ वायागमात ॥ आगन दवता के ज्ञांटआन क पर्चात्‌ ३, 
देवतों-ने.वायु-देवता,से;कहा.हे वायो! इस:यक्षको -तुम जा. 
दयाफत कस यह: कोन-है; इसका कया-चाम-हे,, ओर किसा. 
यहां. आया हैः-२ ६-७ ब टी ह 
Sr: मूलम्‌ ॥ 
तंदंभ्यदरवत्तमंभ्यंवंदत्कोःपी ति वांयुवाी अहरः 
स्मीत्युब्रतीन्मातरिशावाअहमस्मीति॥ ५ 
ढ्च्छ्द्‌ हि 

तत्‌ अभ्यद्रवत्‌ तम्‌,अभ्यवदंत्‌ कः असि दि 
चायुः व अहम. आरम इते अब्रवात मातारा 





ञ्‌ 
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अन्वयः पदाथ| अन्वय ए 
- वायुः = वायुदेवताः | अभ्यद्रवत्‌ = शीघ्र जा ळू 
तत्त = उसयक्ष के | . . -. व ु 





ऐ. तम्‌=उसः-से “वह 
कि ` --यक्षम्‌ = यक्ष न अन्रवातञ्कहताभया 
ह ! अन्यददूतू-न्पूडता भया. 5, पाक -+:आओर 
भो 22: 55 -- एकि: [मातरिखा 
| च; = कान मातारवा-=ः+ यानेअन्त 
आसि =. त-ःः + । रिक्ष॑गामी 
क्न: +वायः = वायु | चर्‌ TF 
ष अह्ृसूच्म "| अहम 
+= निरचयकरके |... अस्मि = हूं 
[३ अरिम = हूं | ` -इति = एसा 
न~. दत = एसा, ' < | अत्रंवीत = बोलतामया 
वा - 7: मावा्थ। वू 
5. तढभ्यद्र्वत्‌ ॥ तब वायु देवता उस यक्षक समीप जाता भया 
आर पूठन काहा था कि इतने में यक्षन चुदहा पता ते कान है 


गाउ न कहा मरा एक नाम वायुःहै, ओर दूसरा नाम मात- 
शरिश्वा है ॥ २२॥.८॥ र 





i 


क 


CEST 20 


८ | सलम ॥ ९” 
__ तस्सिस्त्वयिकिवीरयुमित्यपी्दछसवेमाददीयंय - 


[दिदं एथिव्यामिति॥ ६ ॥ ® ए छाक 

वा पदच्छेद 

` तस्मन्‌ त्वयि किम्‌ वीय्येम्‌ इति अपि इदम सर्वम्‌ 
ह ९ य पते इदस 'एयिव्यास्‌ हति 7 
| अन्य „` पंदाव। अन्वयः चन प्च 
> तास्मन्‌ पत्ता - |`: किस्‌ = क्या : 
| = तुभबिषे वीयम्‌ 






Fe क ४ 


पराक्रमह 





$ 
[ 
दै | 

j 

१ 





३२ केनो पनिषद्‌ । 
इतिं = एसा एथिव्यास्‌ = एथिवी! - 
+ अब्रवीत्‌ = पङताभया _ . वराचा 
+वायुः = वायुद्वता | इदम्‌ = उस | 
इति = एसा सर्वेम्‌ = सब क्षेः 
+ अब्रवीत्‌ = उत्तर दता आपे=्ही . 
232 भया कि | आददीयम्‌ = में धा. 
यत्‌ = जो कुछ . करस. 
` इदमः> यह | ॥ 
- .  आवार्थ। | | 
तरिंमत्वयीति ॥ यक्षने.कहा तुम्हारे में क्या. सामथ्य ह! 
वायुने कहा सहित एथ्वी के जितना कुछ एथिवी पर हे इस स १ 
लकर स आकाश म गमन कर सतह -“जबवायु न साग 
पसा कहा तब यक्ष ॥२३॥९॥ 


- वस्म ठण [नदधावतदादत्स्वात तढुपप्रेप | 
सवजवेन तन्न शशाकादाठ स तत एवं [ववद 
तदशक विज्ञात यदतयर्चामात॥ १० ॥ 

| पदच्छेदः. ` | 
_ तस्मे तृणम निदधा - एतत्‌ आदत्स्व हात 
उपप्रेयाय सर्वजवेन - तत्‌. न. शशाक 4 ॥ | 
सः ततः एवं निवठते न एतत अशकम विश 
यत्त एतत यत्त रात क, ` 





? 
रौँ 
३७ 










केनोपनिषद | ३३ 
वी। अन्त्य पदार्थ | अन्वयः . पदार्थ 


पे यक्षम्‌ = यक्ष र शशक = समर्थ होता 

तस्मे = उस वायु के | ` भया 

न... सम्मुख | तंदां= तब 

तणस: एकतूण को... : सः = वह चाय 

पर; निदधौ = रखताभया `| ` ततः < उस यक्ष के 

ह ` च=्ओर.' `. | ~  समीपसे 
इति = ऐसा एव = निश्चयकरके 


५... आइ = कहताभयाकि| निंवरते = लोटताभया 
३ पतत्‌ = इसको 





मच = आर 
[सा दत्स्व = उठा ˆ ' "आह = सब देवतो से 
लवाः तब, ---३..] ` .. कहता भया 
बाय ायुदेवला |; 5. 5 कि, 
.__ लत उस तण के | एतत्‌ = इसके ` 
पश्रयाय = समीपजाता | विज्ञातम्‌ = जानने को 
| भया | हम = से 
द. परन्त = परन्त न=्नहीं | 
पर्वेजवेन = सर्व्वं पुरुषार्थ अकम्‌ = समर्थ होता 
|. 73 करके | ४] फक अयाकि 
३। अपि भी _ यत्‌ =कान ` 
'` तत्‌ = उस तृणके एतत्‌ = यह 
धराद ुम्‌ = उठानेको इति = ऐसा 
हॉ... नहीं... यक्षम्‌ र यक्ष है 


। “uN 





३४ केनोपनिषद्‌ । त 


| भावार्थ । छ 
तस्गतृणामाते ॥ (तस वायु के आगे एक शुष्क तण को ६ 
दिया ओर कहा इस तृणको लेकर तू प्रथम आकाश में ग 
करजा जब तू इस ठृणको उठाकर उड़जावैगा तब हमको 
श्चय होजायगा कि एथिवी आदि सबको भी उड़ासकेगा यप 
इस वात्ताको सुनकर बड़े वेगके साथ वायु देवता तृणके स 
गया ओर अपना सम्पूर्ण बल लगाया परन्तु तृणका न उदा 
तब निरभिमान और लजित होकर वायु देवतों से आकर क्ष 
लगा क्रि भें इस यक्षको नहीं जानताभया कि कोनहै॥ २४।॥ 


मूलस्‌ ॥ | 
थेन्द्रमब्रवचमघवन्नेतडिजानीहि. किमेत 
मितितथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदध्‌॥ ११॥ 
| | पढ्च्छद्‌ 
पथ इन्द्रस्‌ अत्रवन्‌ मघवन्‌ एतत्‌ विजान 
किम्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ हाते तथा हाते. तस्‌ अन्यत्र 
तरमात्‌ तरादुथ 22 







अन्वय पदाथ | अन्वयः. = ˆ प 
अथ = तिसकेअनंतर| ` एतत्‌ = यह 
इन्द्रस्‌ = इन्द्रे यक्षम्‌ = यच है 
अब्रुवन्‌ = सब तंथाइति = बहुत अर्ष 
| हतेमय के | कृहक 
भगवन्‌ = हे इन्द्र : > वह र क्र 

एतत्‌ = इसको तत्‌ = उसयक . 
विज्ञानीहि = जानतू कि मीप ` 
किस्‌ = कान अभ्यद्रवत्‌ जातात 


केनोपनिषंद । | "३५ 


ह तस्मात्स इन्द्रसे | तिरोदधे = तिरोधान या- 
प 


१. उततोच्वहील ` ने अहृश्यहों 
को। + यक्षम्‌ = यक्ष | ताभया 
ये  _ भावार्थ | 


सो अथेन््रेति॥ अभिमान रहित वायु के वचन को श्रवण करके 

हु सब देवता इन्द्र के प्रति कहते भये.॥ हे इन्द्र! आप जाकर इस 

एक यक्ष के हाल को दयोफ्त करो कि यह कोन है, ॥ तथास्त ॥ करके 

।॥ इन्द्र यकी तरफ चला, इन्द्रको आते देखकर वह यक्ष अन्तर्द्धान 
होगया॥ २५॥ ११॥ . .. _.. 

ता मूल्य ॥ 

॥ सं तस्मिन्नेवाकाशेख्रियमाजगाम बहुशोभमा 
नाझुसा हमवताताशहावाचकिमतयक्षांम्राते १२ ॥ 

(| पदुच्छचदु: . 

श्र :: सः -तस्मिन्‌ एव. आकाशे ` खियस्‌ आजगाम 
बहुशोभमानास्‌- उमाम्‌ हमवतीम्‌. ताम्‌ हृ .उवाच 

प! किस एतत्‌ यक्षम्‌ इ।त 





अन्वयः ` पदाथ |अन्वयः - : पदाथ 
| = वह इन्द्र | हैमवतीम = हिमाचल 
तस्मिनएव=तिसही | कन्या | 
 आकाशे= आकाश में | ख्रियस्‌ = देवी के स- 
द बहुशोभ | _ अत्यन्तः शो रह 
क मानाम्‌ ) ` मायुक्त । आजगाम = प्रापतहोता 
 उमाम्‌=्उमानाम| भया 
वाली | च: और 


शा... 


Re केनोपनिषद्‌ । ड 
| 


- तास्‌ = तिससे {EE --] | 3 किम्‌ = कोन न । 
- व्हऱ्वद्दी ओ- पए्ततून्यह . ` 
उवाच पछतामया इत = ऐसा 
कि  : |-: यक्षम्‌ = यक्षथा 
इतितृतीयः खण्ड लट 


5 5“ आवाथे।” ' `.” - > “गी 
सतस्मिनितिं॥ इन्द्र देवता अभिमान से रहित होकर अ; 
स्थान में नम्रता के साथ खड़ारहा जहाँ वह यक्ष स्थत था, शै 
उस यक्षका ध्यान करनेलगा, इतने में वह क्या देखता है| 
यक्त के बदले ब्रह्मविद्या ख्रीरुंप धारण कियेहुये चुपचाप सि 
है, वह बड़ी स्वरूपवान्‌ हे, स्वण के आभ्षषणासे यक्त हे, उप 
इन्द्रदेव हाय जोड़कर कहताहे, कि हे माता जो यक्ष सस्पुख सि 
/ था, ओर मेरे आतेही अन्तद्धोन होगया, वह कोनथा॥ २६११ 
| . इतिततीय खंड: ॥३॥ . ॥ 
ट-जब यक्ष इन्द्रदेवके आनेपर अन्तद्धोन होगया तब हन 
अत्यन्त पश्चात्तापवान्‌ होताभयो, तब यह यक्ष उसको अइ 


त देखकर उसपर अनुग्रह करके साक्षात्‌ त्रद्यविद्या उमा गी 

होकर उसके समीप प्रकट होतोभया ॥ i 
म्‌ ॥ 

सा ब्रह्मातहावाचन्रह्मणावा एतांहेजयमशीर 


ध्वमितिततोहेव विदाञ्चकार ब्रह्मेति॥१॥ ` 


पढ्च्छेद ॥ 
सा ब्रह्म इति हृ उवाच ब्रह्मणः वे एतत ६ 











त्रम होत 


त केनोपनिषद्‌ । ३७ 
। 4 | अन्वयः पदाथ अनयः ,, पदार्थ 
य य छत क 
[| लिहला बहाह्वाथा | उवाच = कहतीमई ` 
चभोः > ॐ तत आन भली 
त्रह्मणःव = त्रह्मकहा ` ब्रह्म = ब्रह्म. ` 
र द “ बिजये = बिजर्यमें > |” एव = हीथा >: 
, MAE रेस _ | त= एंसाः . 
छ SIREN Rr Rr 
सि त ततः - तत्पश्चात्‌ 
उप. `^ (8१६ विदाञ्चकार = जानता 
if 0002 बात = बसमकार 5:77: -भया 
9 = 54 वाथ । 
, ' सात्रह्मेति॥ इन्दके वचन को सुनकर वहं उमा कहती हे, हे 
ब हन्द | देशकाल वस्तु परिच्छेद से रहितं जो ब्रह्म हे, वही यचकेरूप 
इंक धारण करके इसी जगह में स्थित था, ओर वही तुम्हारी 
पाही गयका कारण भी था, यह जो विजय तुम्हारा हुआहै, सो बरह्म 
[का विजय था, तुम इथाही अभिमान करतेहो, कि हमने विजय 
केया है, तुम्हारे अभिमान के दूर करने के लिये अह्मने यत्का रूप 
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ही. या तब इनन ऐसा सुनकर कहा कि हे माता | 
शीत्य कहती है, आज तेरे प्रसाद से सेने ब्रह्मको जाना ॥ २७॥ १॥ 


क मूल्य ॥ | 
॥..तेस्माहाएतेदेवा अंतितरामिवान्यान्देवानयद 


। नियायुरिन्द्रस्तेद्वेनन्नेदिष्ट यस्प्रशस्तेद्यनत्परथमो 







ही शं 


दाञ्चकारत्रहति॥-२॥. -- ... 





नि 


तस्मांत्‌- वे. एते देवाः अतितराम्‌ इव गा 


देवान्‌ यत्‌: अग्नि 
दिष्टम्‌ यस्पृशुः 
ब्रह्म इति 
अन्वयः 


_ अग्निः = अग्नि 
चायुः = वायृ 


इन्द्रः इन्द्र `` 


एते = येसब 
देवाः = देवता 
एनत्‌ इस ` 


नेदिष्ठम्‌ = समीपस्थ 


ब्रह्मको 


केनोपनिषद्‌ 


> पदाथ | अन्वयः 
यत्‌ = जिसकारण |. 


fH 
| 





६5 

र्जा 
न 
| 


दच्छद 


वायुः इन्द्रः ते हि एनम्‌ 


हि एनत्‌ . प्रथमः विदा 


न । 
पृ hs 


ह ते=व्रेः ॥ 
दात = इसभ्र 


एनत्‌ शसा हे 
प्रथमः = प्रथम ॐ 


हि = निइचया : 
' नवद कार = जानता 
तस्मात्‌ = तिसीक्ष 


ले > हेदा | शक, 





हि = भलीप्रेकारसे. हताः 7 8 
यरएशः = स्पश्करतेभ| अन्यान्‌ = आर. प 
येयाने दर्शन | : ` देवान, = देवतों॥ 
करत भये. : अतित 

च = अर इव एह | 


`  तंस्माद्वत्ति ब्रह्मके सा 


न पा 
__ _ पाने से वायु ओर अग्नि देवता ओर देवता की अपेक्षा. 


हुये आर इन्द्र इनका ओर 










भावाथ। ...: : 


थ संवाद-होनेसे ओर बहा 


७ 


झन्य देवता का राजा हुमा |. 


१5 
| 
| 


केनोपनिषद्‌ | | २३. 


"उसने उमा माता के प्रसादरूपी वचन द्वारा प्रह्यको जानता 
भभया॥ २८॥२॥ | थे 
|, ` „ 'मूलम॥ 


तस्माद्ठा इन्ट्रोऽतितरासिवान्यान्देवान्सह्येनन्ने 
दिए्ंपस्पर्शंसद्येन्रथमोविदान्च कार्रह्मोति ॥ ३ ॥ 

| पदच्छेद 

ना तस्मात्‌ चे इन्द्रः अतितराम्‌ इव अन्यान्‌ दे- 

यवात्‌ सः हि एनत्‌ नेदिष्टम्‌ पस्पशे .स' हि. एनत्‌ 
प्रथमः विदाञ्चकार ब्रह्म इति. ` ˆ 

या अन्यः पदार्थ |अन्वयः. . पदार्थ 







तेम हि > जिसकारण ब्रह्म = ब्रह्मको 
का सेः = वह इन्द्र प्रथमः = प्रथम 
“ एनत्‌ =इस .... › |विदाञ्चकार = उमाके उप- 
वन दिष्टम्‌ = ">. देग्रसे जानः 
| स्पश-करता ताभया 
पस्पश = ५१ याने. | तस्मात्‌.= तिसीकारण 
\ [| | दुराच करता 6 न वह्‌ 
ट्री)” मया ~ चै = निश्चय 
 ' ज+च= आर | > पवक 
` हि=जिसकारण अन्यान्‌ = ओर 
सः = वह देवान्‌.= देवता से 
| श |) एसे मतितराम)..- अतिशय... 
क एमत्‌ = इस :: ` (इव. | षठ 





98 
॥“ 
ग 





| कः केनोपनिषद। ` | 
| न FAS ल 
| तस्यपआदश।यदतादयुताव्यदुतत्तदाइत| 
। न्यमीमिषदाइत्यधिदेवंतम ॥ ४॥ | 

[उ उपदच्छेद 2555 पाचे 


तस्य. एषः आदेशः यत्‌ एतत्‌ विद्युतः 5 
तत्‌ आ इत इति न्यमीमिषत्‌ अआ इति 
घिदेवतम्‌ _ 


अन्वयः ` ` `-पदार्थ|अन्वय़ः ` पट 
इ।त = ऐसा + उपदशाः = उपदेश ३ 
यत्ञ्जा |. फ्सःस्सो १ 


Fo 


तस्य = उसब्रह्का | ` एतत्‌ = यह 


एषः = यह 
आदेशः = दृष्टान्तक वद्युतः < बिजली॥ & 


च्‌ 
उपदेश है|. "पथतत चमकते! 





` च= आर ` ` = तुल्य है र 
इाते=एसा | ' अथवा ळ्या म 
+तस्य - उसका ' |. न्यमीमिषत्‌ = पलक 

+ यंत्‌ - जो DPD रत शत 
आंधदवतम्‌ = दवता वि- | खाट तुल्य! र 
ऽ षयक | Moss. | 

भावाथ) “४४ ॐ अः 





तस्यति ॥ इन्द्र करके अवगत जो ब्रह्म है तिसका kL 
माण आदश हे याने उपमा रहित ब्रह्म का उपमा करके उप; 
है, यह उपवेश. कनिष्ठ मुसुक्ष प्रति दै, क्योंकि उनका ब्रह्म॑ 


केनोपानेपंदू । ४१ 


' काल्नप्रात नहा रहता है कभी २ बिजली की तरह चमककरतिरो- 
२0|| धान होजाता है, कारण यह है कि उनको परा वेराग्य नहीं है 
__ ऐसेही इन्द्रय की बिजुलीके समान दिखाकर वह ब्रह्म तिरोधान 
होगया, क्योंकि इन्द्रय शभक्रिया करके शभ कामना के वदा 
होनेसे उसको तीव्र वेराग्य नहीं था यहां पर मतलब यह है कि 
भ जो मुमुक्ष अहंकार सहित है उसको ब्रह्म कभी नहीं प्राप्त होता है 
| १जसे अग्नि देवता ओर.-वायु देवताको जो अहंकार से भरे थे 
ब्रह्म आर नहीं प्रात हुआ, जो मुमक्ष अहंकार रहित हे ओर 
प " राग्य सम्पन्न हे चहे उसको ब्रह्मर्का परा २ उपदेश न भी 
 'मिलाहा उसको ब्रह्म बिजुलाके समान दिखाई देकर हट जाता 
शह जसे इन्द्रिय को हुआथा७ जो यज्ञ की कामना से भरा होता हे 
वह यज्ञ करता है, ओर जब वह सो यज्ञ करलेता है तव वह 
इन्द्रयपद को प्राप्त होता है, इसलिये जो इन्द्रय होता हे, वह 
कामनावो से भरा होता है, इसीकारण उसको हस्तामलकवत्‌ 
ग ब्रह्म. प्राप्त नहा होता है, जिस वक्त वेराग्य उत्पन्न होताहे उस 
गी वक्त ब्रह्म प्राप्त होताहे मगर थोड़ीदेरमें तिरोधान होजाता है 
२ जस इन्द्रयका हुआथा, यह आदेश उपमा देकर समक्ष के प्रति 
सुसक्षक अन्तःकारण के बाहरास्थत ब्रह्मका हे, अब अगला 
मन्त्र सुसुक्ष के अन्तर ब्रह्म का उपदेश करेगा ॥ ३०। ४ ॥ 


झड 


क. ७ नोट-क्योंकि जब इन्द्रय, यक्षके पास को चला तो बहुत | 
नम्रता संचरा जार जब यक्ष अन्तंद्धान.हांगया तब उसको बडी 
य।उकानि हुई यही उंसका साधारण बेराग्य-था ॥ 








३२ केनोपनिषद । | 
| पदच्छेदः | 
। . अंथ अध्योत्मम यत्‌ एतत्‌ गच्छति इब । 
। सनः अनेन च एतत्‌ उपस्मरति अभीक्षा 
सङ्गट्प्‌ | | EF 
अन्वयः . - पदाथ | अन्वयः पत 
न= आर .. , एतत्‌ = उसन्रह्मको 

अथ = देवताविषय- +पम्तमक्षः = समक्ष 
के उपदशक अभीक्ष्णम्‌ = अत्यन्त ` 
१ उपस्मरति == समीप 


SS at 


. तुङ तिब... „ , शकर 
मनः = भाच | 


विषयकरता। `: 3१5 मा 
. गच्छति = हे टत्तिव्या-। कपः = मनसी 
र - .भिकरके | अध्यासम्‌ = अध्यात 
अनेन = इसीमनकरके. ` पदेश 
 झवाथ। | 
अथाध्यात्मामिति ॥ अधिदेवत उपदेशके अनतंर अध्यात 
` अर्थात्‌ अतरात्मिकविषयकेउपंदेशकामत्रनिरूपणकरता है॥ 
संगम प्राप्तजांब्रह्म हे, उस प्रत्यपात्मकत्नह्म में ऐसा मालुम 
हे कि मानों हमारा मन प्रवेश करता जाताहे और उससे सपश 
` जाता है ॥ अनेनमनसा॥ इसी मनकरकेही “ अहंबह्मासी! 
_ उपासिक निरंतर बह्मका स्मरण करताहे यह अनुभव अति, 
` अधिकारी पुरुषोंको होताहे ॥ ३१। ५॥ + 









| केनोपनिषद्‌ ।' ३३ 
व| ¦: +; ` PF मलम ॥ Lu 
कष तडतइनंनामतदनमित्युपासितव्यं संयएतदेवं 

वेदामिहनं संवाधिभ्तानिसंवाज्छन्ति ॥ ६ ॥ 
परा | दच्छेद 
को तत्‌ ह तहनस नाम तहनम इति. उपासित- 
च्यम्‌ सः यः एतत्‌. एवम्‌ वेद अभि ह एनम्‌ 


९१ 


५ सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति 


त्‌, | 
णि अन्वय पदारथ [अन्य .. पदा 
पा तत्‌ = वह ब्रह्म “यू जो क 
हे. है - निश्चयकरके/ एतत्‌ = इसन्रह्मको 
नाम > प्रसिद्ध = | एवम्‌ = इसप्रकार ` 
तहनस्‌ = प॒जनीय हे | वेद्‌ = जानता है 
मी तहनम = एनस्‌ = उसको 
खा , यहे सवाषि = सब 
हे इति> ऐसा भूतान = प्राणी 
ह पासित। उपासना क अभि = सब प्रकारसे 
य व्यम्‌) रने योग्यहे |. ह = निश्चयकरके 
॥ सः=्वह ` ।संवाँडंति= आदर करतेहें 
ह ०००७०००० >“: आनाये । 


शी तद्धतद्नमिति ॥ तत्‌ ॥ वह जो जीवाभिज्ञ बह्महे ॥ तडनं 
सिम ॥ वह प्राणीमात्र करके पूजा नित्य भजनीय हे, अर्थात्‌ 
[तिर गीवसात्र उसकी उपासना करते हैं ॥ तद्वननाम ॥ का ब्रह्मवाच्य 
. $ ओर ॥ तद्रनंनाम ॥ उसका वाचक हे उपासिको का एकाय 
चेत्तकरके ॥ तद्दनंनाम ॥ ब्रह्म काही चिन्तन करना चाहिये ॥ 











४२ केनोपनिपदूः। 


| अंथ अध्याँत्मम्‌ यत्‌ एतत्‌ गच्छति इच 
| सनः अनेन च एतत्‌ उपस्मरति अभीक्ष 
ल ल 0: न ती 
अन्वयः .  . पदाथ | अन्वय र्‌ 
चन्र _.. | एतत्‌ = उसन्रह्मी 

अथ > देवताविषय- +ममक्षः = समक्ष 
क उपदशा अभीकणम्‌ = अत्यन्त 
गाते  उपस्मरति = समीपा 


5 तरतत यह ` ` करताह 
मनः = भन | 
विषयकरता. _ > न च 





"7"  . अच्छति: हे दृत्तिव्या- किरपः = सनसम 
ह घिकरके - अध्यात्मम्‌ = अध्यात 
` अनेन=इसीमनकरक ` पदेश 

ह गावा .. . 
_ अथाध्यात्ममिति ॥ अधिदेवत उपदेशक अनतंर अध्य 
`` अर्थात्‌ अंतरात्मिकविषयकेउपदेशकामंत्रनिरूपणकरता है 
प्रसंगमें प्रात जों्रह्म हे, उस प्रत्यगांत्मकब्रह्म में ऐसा मालूम 
है कि मानों हमारा मन प्रवेश करता जातादे ओर उससे सी 
 जाताइ॥ अनेनमनसा॥ इसी मनकरकेहा “ अहन्म 

..._ उपासिक निरंतर ब्रह्मका स्मरण करताहे यह अनुभव । 

__ आधिकारी पुरुषाँको होताहे॥ ३१११ ५॥ _ ` i 








केनोपनिषद्‌ | ३३ 
इव}: +: ०.5 ऽस्‌ re | 
१ तदधवहनंनामतहनमित्युपासितव्यं संयएतदेवं 

वदासहन संवाणशूतानसंवाञ्डान्ति॥ ६॥ 
पर दच्छेद 
हि तत्‌ ह तहनम्‌ नाम तहनम इति उपासित- 


तु च्यम्‌ सः यः एतत्‌ एम्‌ वेद अभि ह एनम्‌ 
न्त सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति : | 


पा अन्वय पदाथ | अन्बयः  .. पदारथ 
ह तप्य नहा. ` “य = र 
ताई. ` द = 'नश्चयकर$| ` एतत्‌ >हसंत्र्यकी 
0 नास न प्रपि ` |` एक्स इसप्रकार 
सहनम्‌ = प॒जनीय हे वेद्‌ = जानता हे 
सि तहनम्‌ = एनम्‌ = उसको 
यात यहे सवाधि = सब 
डा इते=एसा | भतानि= प्राणी 
[पतित] उपासना क| अभि > सब प्रकारसे 
अध्या न्यम्‌). -रनयॉग्यह| ह निश्‍चयकरके 
हे सेः =वह . । संवांछौति = आदर करतेहे 
हुस॥ `. `... - : भावाथ। 


स तद्धतदनमिति ॥ तत्‌ ॥ वह जो जीवाभिज्न ब्रह्महै ॥ तडन ` 
हसिम ॥ वह भाणीमात्रं करके पूजा नित्य भजनीय हे, अर्थात्‌ 
दा ीवमात्र उसकी उपासना करते हैं ॥ तद॒न॑नाम ॥ का ब्रह्मवाच्य | 
` 9 आर ॥ तद्वनंनाम॥ उसका वाचक हे उपासिकों का एकाथ 


र 


' पचकरक॥ तहननाम ॥ ब्रक्ष काही चिन्तन करना चाहिये ॥ 















3४. केतापनिषद 4 


यानी सदा ऐसा, .चिन्तनकरें कि-जीव बहाही रूप है थ्रो 
कुछ स्थावर जगस दिखाई देताहे सो सब जीवमात्रहे अब ५ 
तह॒नंनाम ॥ की उपासना के फल को कहते हैं ॥.संप्र ता 
जो स्वयंप्रकाश सवे व्यापक बह्मकी प्रवोक्षप्रकारसे उपात 
करताहे ॥ एन उस उपासिक को संम्पण प्राणी सेवा रा 
इच्छा करते हैं ॥ ३२ । ६॥ ळे | 


मुलस्‌॥ . . | 

उपनिषद मा बूहालुक्तातउपानपद्राह 

एपतउपानपदसतूसात ॥ ७ ॥ प 
दच्छेद 


उपनिषद्स्‌ भो जहि इति चक्का ते उपति 
ब्राह्मीस्‌ वाव ते उपनिषदस्‌ अनरूम इति १ 


> 
कट 
७ 
त ET 











अन्वयः | पदाथ | अन्वय प्‌ 
 सोः=ह्वेभगवन्‌ | -वाव= निश्चय 
उपनिषदस्‌ = उपनिषद्को ` - पूर्वक | 
हि >्कहा. ` |. मया << मुभकर, 
. शत न यह वचन | . उच्ता 
उशिष्यः | शिष्यशुरु से. तेन्त 
'गुरुमआह ) = कहताभया 
ततद्‌ 


उचाखे 


” >> 
< = 
0 0 
चना. ७. जहर 





+ he 4 






केनोपनिपंद । 2५९ 


$ भावाथ । 33 

एस्‌ उपानिषिदामिति ॥ शिष्य गुरूले कहताहे ॥उपनिषदं भोब्रहि॥. 
उपा भगवन्‌ | यदि ब्रह्मविद्याका कोइ साधनान्तर हो अर्थात्‌ कोई 

दूसराभी साधन हो तो आप कुपाकरके उसकोभी मेरेप्रति कहि 
गेये ॥ उपनिषद्‌ का अर्थ ब्रह्मविद्या दै, उस ब्रहमविद्याको तो गरूने 
_ शेष्यक प्राते पहलही उपदेश करदिया है, इसलिये ब्रह्मविद्या विष- 
„ यक प्रश्न नहीं बनताहे, ब्रह्मविद्याके साधनान्तरं परक शिष्यका 
[वृहत . बनसक्ता हे, या गुरूने जो शिष्यके प्रति प्रवत्नज्ञविद्याका 
उपदेश कियाथा उसमें जो कुछ बाकी रहगयाहो उस विषयक 
शिष्यका प्रश्‍न गुरूसे होसका हैँ, गरू शिष्यके प्रश्नका उत्तर.कहते 
हैं॥ उक्तेति हे प्रियशिष्य | सम्पण ब्रह्मविद्या को हमने तेरे 

पानिपत कहदिया है, अब कुछुभी शेष कथन करने को नहीं है, और 

साधनान्तरसे बिनाही ब्रह्मविद्याकरके अविद्याकी निवृत्त हो 
सक्ती हे ॥ ब्राहीवाच॥ परब्रह्म विषयिणी -ब्रह्मविद्याको निश्चय | 

रके हमने तेरेप्रति कहदिया है, अव तिसी ब्रह्मविद्याके साधन्‌ 
जो तपादिक हैं, उनको तेरेप्राति कहेंगे ॥ ३३: ७॥ र 


मूलस्‌ ॥ क 
रके ' तस्ये तपोदमःकमेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि 
या सत्यमायतनम्‌ ॥ sl 





द्च्छेद 
तस्ये . तपः दमः कम हाते प्रतिष्ठा वेदा! स- 
जान सत्यम्‌ आयतनम्‌ ॒ र 
नेषद अन्वय पदाथ | अन्वय ` पदाथे ` 
`` तस्य=उसब्रह्मावेद्यां - -दमः=्दम ' 
काप्रा्ञकलियों मच = ओर | 
तपः = तप कमे =.निष्कामकसे . 
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ह केनोपनिपइ | 
| _ इति इत्यादि. | नह्मादेय 
। कउपाया च ओर 
| सन्ति र सत्यम्‌ = सत्य 
| +च=्आर ` | घरं हेय 
बंद = चारा वेद्‌ सत्यन्रह्म 
सर्वाङ्गानि = छ्या वेदाङ्ग |... | द्याकेनिव 
प्रति्ठाः=-चरणहे उस [का स्थान 


5. आवाथ | 

तस्यंतपडात ॥ हे प्रयदशन | इन्द्रियों ओर संनके नि! 
करनेका जो शमदमादिक तप हैं, स्वंवर्णा भ्रम के जो आत सा 
कम है, और जो एकान्त देशका सेवन है ॥ वेदाङ्गोंका जो पदर 
अर सत्यभाषण करना हे, येही सब. ब्ह्मविद्याके निवास 
'स्थान है, जो पुरुष इनका सवन करता है, उलीको ब्रह्मि 

छः छ) अवश्य ग्रातहाताह ॥ २४।८॥ ह 
मूलम्‌ ॥ [ 
चावाएतासववदापहत्यपाप्मानमनन्ते सष 
ल।कज्ययग्राततिष्ठतिप्रतितिष्ठाति ॥९॥ | 
पदच्छेद 3 | 
यः व एताम्‌ एवस वंद अपहृत्य पाप्मा 
न्ते स्त्रे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रा 
तष्ठात ॥ | 


अन्वय पदाथ | अन्वय >> पदा] 
यः=्जो : एताम्‌ = इस ब्रह्मत 
बेस नि 


. वे = निश्‍चयकरके. याको . | 





7 





केनोपनिपद्‌ । 9७ 


पेय. एवम्‌ = इसप्रकार येये = सर्वात्म 
` पेद>जानता ह | स्वर्गेज्ञोके = सुखरूपत्न- 
+सः वह पुरुष ह्मविषे 


है ग पाप्मानम्‌ = पापोको | प्रतितिष्ठति = प्राप्तहोताहे 
ब्रह्मा अपहंत्य = नाशकरके | प्रतितिष्ठति = अवङ्यही 


नि अेनेन्ते=आविनाशी | प्राप्तहोताहे 
थान इतिचतुर्थः खण्डः . 

| इतिकेनो पनिषत्समापा/३०हरि! ३० 

नि | भावाथं। ` 


समा यावाइति ॥ जा झुमुक्षसाधन चतुधश्यसम्पन्न केनउपनिषद्‌ 
[प्रक कथनकरो ब्रह्मविद्या को. पूर्वोक्तप्रकारले जानता है, और 
इसका झनुघान करताहे, वह अविद्या और अविद्या के कार्य 

समरूप संसारको नाशकरके अविनाशी स्वरको प्रात्तहोता हैः 
` अथवा सुख स्वरूप स्वयंप्रकाश जो ब्रह्म हे, उसमें उत्थानसे शन्य 


गकर लीन होताहे ॥ ३५।६.॥ 
| 


` इति चतुर्थखण्डः ॥ केनोपनिषद समाप्ता ॥ ३ ॥ 
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«.. आदो मङ्गलाचरणम्‌। 








` | श्रीगणेशायनमः ॥ चन्दे शेलसुतापातिस्भयहरं मोक्षप्रदं 
.. ब्राणिनां सोहध्वान्तसमूहभञ्जनविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌ । यद्वो 
ध्रोढ्यसात्रतः प्रविलयं विज्ञस्य शेलन्रजा यान्त्येवाखिलसिद्धयः 
प्रतिदिन चाद्यन्तहीन॑ परम्‌ ॥ १॥ | दै 
 यन्ध्यायन्ति मुनीश्वराः प्रतिदिनं संयम्य सर्वेन्द्रियाण्यवॉक 
नौर्थजलाभिषिक्तश्रिसो नित्याक्रियानिर्तृताः। षटूचक्रादिविचार- 
नारकुशला नन्दन्ति योगीश्वराः तंवन्दे परमात्मरूपमनघं विश्वे 
- पर ज्ञानदस २॥ 55 Cr 
._ दो० करों वन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त निजरुप ॥ 
_____ जेहिजानेजगभ्रमसकल । मिटे अन्ध तमफूप ॥ 
` नाम रूप जामें नहीं । नहीं जाति अरु भेद ॥ 
| सो में प्रण ब्रह्म हूं। रहितत्रिविध परिछेद ॥ 
ब्रह्मभाग जो उपनिषद्‌। ताका करूं विचार ॥ - 
भाषार्स तिस अर्थको । लखे सकल संसार ॥ 
. सन्त संगसे जो लख्यो। सो सें करूं बखान ॥ 
| परमानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान॥ 
| ` पुरी अयोध्या के निकट । अकबर पुरहे गांव॥ 
` जन्मभूमि मम जान तू । जालिम सिहहि नांव २ 
_ यह संसार असार महापार समुद्र है इसके पार होनेके. 
' गये उपनिषत्‌ अङुतः अलौकिक अद्वितीय नोकाहे जिससे 
4 _ ठकर असंरब्य सज्जन सुसुक्षुजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तरः 
` [रके पार होगये हैं ओर होते जाते हें और भविष्यत्कालमें- 
` गिजो मुसुलषुजन हें उनके हितार्थ यह भाषा टीका रचीगई हे । 
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२. ` मङ्गलाचरण। 


इसटीका में पहिले मूलमन्त्र है फिर पदच्छेद है फिर वा 
की ओर संस्कृत अन्वय दिया हे ओर दक्षिण हस्तकी श्रो 
दा्थसहित भाषार्थ लिखा है यदि वाम तरफका लिखा 
ऊपर से नीचेतक पढ़ाजावे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा झो 
दक्षिण हस्तके तरफवाला पढ़ाजावे तो पूरा अर्थ सन्त्रका$ 
देशीय भाषा में मिलेगा ओर यदि बायेतरफ से दहिने. तरा 
'पढ़ाजावे तो हर एक संस्कृत पदका अर्थ भाषा में प 
जहांतक होसकाहे प्रत्येक संस्कत पदका अर्थ विभक्तिके ग्रा 
लिखागया हे इस टीका के पढ़ने से संस्कृत विद्याका भी ग्र 
होगा इस टीका में मूलका कोई शब्द छूटने नहीं पायाहे। 
सन्त्रका प्रा २ अर्थ उसी के शुब्दोंहीं से सिद्ध कियागयाहे व 
कल्पना कुछ नहीं कीगई हे हां कहीं कहीं ऊपरसे संस्कृत प 
न्त्रके अथै स्पष्ट करने के लिये रखागया हे ओर उसपदके | 
. यह + चिह्न लगा दिया गयाहे ताकि पाठक जनाको विक्षि 
जावे कि यह पद मूलका नहीं हे 7 इस टीकाको बाब जा. 
[सिह निवासी याम अकबरपुर ज़िला फेजाबाद हेड पोस्टमा 
नेनीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित गंगादत्त ज्यो 
_ निवासी मुरादाबादाभिधपत्तन ओर पण्डित रामदत्त ज्योत 
` निवासी झल्सोड़ारव्य नंगरके रचकर शुद्ध निर्मल ढदजाकाए 
पुरुषों के चरणकमल में अपण करता हे ओर आशा रखा 
कि जहां कहाँ अझुद्धताहो उससे टीकाको को सूचनाको 


` अशुद्धता दूर होजावे ॥ 





क 


'औ अथ कठवल्ली उपनिषद ॥ 
काम 





सू | 
(१) उशन्हवेवाजश्रवसः सर्ववेद्स ददौ तस्य 
ग) ह नाचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 
र पदच्छेद 
हेश ओम्‌ उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्ववेदसम्‌ ददो 
तपा तस्य ह नचिकेताः नाम पत्रः आस- ` 
के अन्वय पदायैसहित सृच्म भावाथ ` ` 
देक वे = निश्चय करके 
जा हवे निर 
बटम. उशन्‌ = यज्ञके फल की इच्छा करता हुआ 
यो वाजश्रवसः = वाजश्रवा का पत्रं उद्दाठक ऋषि 
योग सर्वेवेदसस्‌ = सब धन को विश्वजित यज्ञ में 
कां ददो=देताभया . 
र! तस्य=तिसका | 


0 


` ` नचिकेताः = नचिकेता 
ह नाम = नाम 
' ` पुत्रः = एक पुत्र 
|  .आसङ्था. - - 
नोट वाज नाम अन्नका हे तिस अन्न के दान करनेसे हुआ 
` -है अव याने यश जिसका तिसका नामं हे वाजश्रवा तिसका जो 








रे: केठवल्ली उपनिषद्‌ । । 

पुत्र है उसका नाम हे वाजश्रवस उसीका नाम उद्दालक १ 

... वह उद्लंक यज्ञके फल की इच्चा करताहुआ विश्‍वजित नाह 

यक्ष मै सर्वस्व दक्षिणा देता भया॥ १॥ . . 

i 2 

(२) त % ह कुमार ७ सन्त दक्षिणासु नी 

सानाए श्रदाञ्जवनण साउसन्यत्‌॥ २॥ | 

_ पढ्च्छेद | | 

` तस्‌. ह कुमारम्‌ सन्तम्‌ ` दक्षिणासु नीयमाना 

श्रद्धा आविवेश सः अमन्यत ह 

अन्वय ` . पदार्थसहित सूक्ष्म भावार्थ . ` 

तम्‌ = तिस नचिकेता को 

कुमार॑संतम्‌ = कुमार अवस्था होतसन्ते ` 

. "7 हन्भी "गी 
दक्षिणासु = दक्षिणा में गोओं को 
नीयमानासु = छे जानेपर 

5 `) ` आविवेश = होतीमई ``. =.- 

i + तच = आर ना १ 

. सः - वह 
अमन्यत = विचार करताभया | 


 नोट-चह नचिकेता जिसकी आयु पांच वर्ष से अधिक १ 
ऐसा सोचता भया कि वेदोक़ यज्ञ के विगुण जक ह र र 
अनिष्टफल को प्राप्ति होती हे जब-ऐसी बुद्धि उस की ह 









4} 
१ ७ १ ९ | 


कठवल्ली उपनिषद । ३ 


गी वह पिताके अनिष्टफल की निदृत्ति के वास्ते विचार करताहै ॥२॥ 
नो असे कि दूसरे मन्त्र में लिखाहे । 


मूल ॥ 


(३) पौतोदकाजग्धतृणाहुग्धदोहानिसिन्द्रियाध 
गी! अनन्दानाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत॥३॥ 
| पदच्छेद 

. पातोदकाः जग्धतणाः दुग्धदोहाः निरिन्द्रिया 
गन अनन्दाः नाम ते छोकाः तान्‌ सः गच्छति ता | 
` ' ददत्‌ क. 
४ छ अन्वय पदाथेसहित सूच्म भावार्थ 

_पीतोदकाः = पान करलियाहे जल जिन्होंने याने आगे 

| .. जल पान करने की शक्ति नहीं है जिनको 
' जग्धट॒णाः = खालियाहे घास जिन्होंने याने अब घास 
खानेको शक्ति नहीं हे जिनको 

-, इुग्धदोहाः = दोह लियागया हे दुग्ध जिनका याने 

आगे को प्रसूतयोग्य नहीं हैं जो 

_ निरिन्द्रियाः = निष्फल होगईहैं इन्द्रियां जिनकी याने 

१ मरने केसमीपहे जो. . . 
ऐसी गोवो को 

।. यः जो पुरुष 

; ना  -ददत देता 
| तेल्‍वे. 

ये जो 





|. २ कठवल्लीउपनिषद। ` | ड 
पुत्र हे” अनन्दाः = आनन्दराहित 
वर. : नाम = वाले 

लोकाः = लोक हें. 
_ तान्‌ = तिनको 
सः=वह 
गच्छते=्प्रा्तहाताहै ` :| 
| सल 0 | 
(४) सहोवाच पितरं तत कस्मे मान्दास्यसी 
`` हितीयं तृतीयन्तरहोवाच रुत्यवे त्वा ददामीति 
` पदच्छेद 
ह उवाच पितरम्‌ तत कस्मे माम्‌ दास्या 


है / इति हितीयम्‌ तृतीयम्‌ तम्‌ ह॒ उवाच रूत्यवे कै 
ददाम रति 


` अन्वय . पदार्थ | अन्वय पदार्थ 


सः = वह नचिकेता | +यदा=जब उ 
ह = निश्चयकरके | हितीयम्‌ = दूसरी ' 
पितरम्‌ = पितासे . ।|ठृतीयम्‌= तीसरी 
उवाच = कहताभया कि |  सः= वह नचिकी 
. तत=हेतातहेपिता| ह = हठकरक ३ 
कस्मे = किसके प्रति | उवाच = कहताभथाः 

| माम्‌ = मुझको  स्वा=तुभको 
` दास्यसि =देगा तू | सत्यवे = सत्युके प्रति 
. इति = इसत्रकारसे | ददामि = देऊंगा | 













कठवल्ली उपनिषद्‌ । - ण 

इति = ऐसा तब :| आह 5 कहताभया | | 
उद्दालकः = उद्दालक  ।.. | 

मूल॥ .. 


(५) बहूनामामे प्रंथमों बहनामेमि मध्यम 


किस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति॥५॥ 
पदच्छेद . 
सा. बहूनाम्‌ एमि प्रथमः बहूनाम्‌ एमि मध्यम 
हिवि यमस्य कतव्यम्‌ यत्‌ मया अद्य करि 
॥ ४॥ 


स्या अन्वय पदाथ . | अन्वय पदारथ 

वे लेहूनाम्‌= बहुतेरोमे | किंस्वित्‌ = क्या 
प्रथमः = घ्रथम यमस्य = यमराज का | 
.. एमि = होता हूं में | कतंव्यम = प्रयोजन हे 
| +चशओर | +यत्‌=जो 
महूनाम्‌ = बहुतेरोमें | मया = मुझकरके 
मध्यमः=मध्यम | अअद्य=अब ` 


बार एमि = होता हू में करिष्यति = सि हांगा 


के नोट-ऐसा नचिकेता अपने पिताके कहनेपर अपने मनमें वि 
0 वार करता भया ओर जब उद्दालक को शाप के पीछे पश्चात्ताप 
याडनेलगा तब नचिकेता अगले मन्त्रमें समभाता है॥ 


मूल॥ 
, (६) अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे स- 








| मः कठवल्ली उपनिषद । . 
| स्यमिव भत्यैः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः| 
` अनुपश्य यथा पने प्रतिपश्य तथा अपरे सा 
इव मत्यः पच्यते सस्यम्‌ इव जायते पुनः + 


है 
> | | 
। | 
¢ 


ह 
4 
१ 
न 
र 


अन्वय  पदार्थसहित सूक्ष्म भावाथ. . : 
+ हे तात = हे पिता | 

2 यथा - जसे ` | ह | 

पर्वे = पवे तम्हारे पिता पितामह आदिश 

थे उनको hr २" | 

अनुपश्य - देखो EE: | 

तथा = तेसेही | र 





अपरे = अन्य जो शिवि दशरथादि ह्येहेंग 
प्रतिपदय > अच्ळीतरहसे देखो अथात जसे वे 
अप्रने वचना को पाळते थे वैसेही 
` भी अपने वचनको पाठन करो ॥ 
सस्यम्‌ इव = धानके ठक्षके समान 
मत्यः = मनष्य भी 
पच्यते. = परिपक्क होकर नाश होताहे 
नी 
सस्यम्‌ इव = धानक डक्षवत्‌ ` | 
क मनुष्य: = मनष्य सरकरके 
_«  -जायते = उत्पन्न होता है 





। .” कववल्ली उपनिपद । ७ 
"| नोट-नविकेता पितासे कहता है कि जैसे तुम्हारे पिता पिता- 
` महदादि अपने वचनोंकी पालनी करते आये हैं और दशरथादिकों . 
स्ने जेसे किया हे वैसे आपभी अपने वचनकी पालना करो अर्थात 
म: हमको यमपुरी जानेकी आज्ञा देवो यह शरीर तो धान के बृक्षवत्‌ 
- उत्पत्ति नाश होताही रहताहे मेरे में मोह को त्यागकर यमपुरी 
' भेजनेवाले वचन को आज्ञा देकर सत्य करो ॥ ६ ॥ जब पिताने 
_नचिकेताकी यमराजके पास जाने की आज्ञादी तब वह शरीरस- 
ˆ हित पिहभक्षिके प्रभावसे यमपुर में गया और जब यमपुरीके दार 
दि पहुंचा तब उसको मालूम हुआ कि यमराज किसी कार्य के . 
` प्रति देशान्तर को गये हैं तब तिस पुरी के द्वारपर खड़ारहा जब 
यमराज की स्री को मालूम हुआ कि एक अतिथि ब्राह्मण हमारे 
` द्वारपर निराहार खड़ा हे तब उसने आकर बड़े सत्कार से भोजन 
परिने के लिये कहा तब Hil कहा कि विना यमराज के 
रेट किये में अन्न जलका ग्रहण नहीं करूँगा जब तीन रात्रि दिन 
हाही पेता निराहार खडारहा ओर चोथे दिन यमराज आये तब उन . 
क की ख्रीने नचिकेताके आनेका समाचार कहा और मन्त्र पढ्कर 
“उनको समभाती है कि-  . . ._..._-. ६ 
ही... 7 5 (em 
_ (७) वेश्वानरः प्रविशत्यतिथित्राद्यणो णहान्‌ 
 पस्थेता%शान्ति कुवोन्त हर वैवस्वतोदकस॥७॥ 
८ ०. पदच्चेद 5 क 0 5 र 
 वैहवानरः प्रविशति अतिथिः ब्राह्मणः शहान्‌- 


तस्य एतास्‌ शान्तिम्‌ हर वैवस्वत उदकम्‌ 


क 





तः . कठवल्ली उपनिषद ` डु 
| ` अत्वय ` . ` पदार्ैसहित मृथ्म भावाय 
| ` _ वैवस्वत = हे विवस्वतं सूये के पुत्र हे भग 
| ..- :यथा-जेसे ` 
। _वेश्वानरः = वेशवानर अग्नि 
गृहान्‌ ८ घरों मे. ' 
- प्रविशति-- प्रवेश करताहु .-' 
` + तथा एव = बसाही य 
. + एषःवह ` | | 
: प्रतिथिः = अतिथि .. 
ब्राह्मणः = ब्राह्मण अग्निरूप 
+तव द्वारे = तम्हारे हारपर ` ह. 
+ स्थितः = स्थित. हे ` ०.० अं 
उद्कम = जलको २ 
हरले जावो . 
+ चर ओर 





तस्य = उसके | > 
एताम = इस - नगय 

+ तैजसीम्‌ = तेजको -. > ही 
शान्तिम =्शान्ति -. | 
न्‌ क्रू करो | | 


नोट-जिसके दारपर अतिथि भूखा रहजावै उसका जो 
है उसको अगले मन्त्र में यमराजं की खरी कहती है ॥ 


__ मूल॥ 5५ 
(=) आशाप्रतीक्षेसक्त०पूथताश्ेष्ट 





कठवल्ला.उपागषद्‌ । | € 


केपश३च सर्वान्‌ एतद्टके पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानशनन्‌ वसति ब्राह्मणो ग्रहे ॥ =॥ | 

| पदच्छेद 

` आशा प्रतीक्षे सङ्गतम्‌ सन्ताम्‌ च इष्टापूर्ते पत्र 

पशून्‌ च सवोन्‌ एतत्‌ इङ्गे पुरुषस्य अल्पमेधस 

यस्य अनश्नन्‌ वसति ब्राह्मणः गहे 


` अत्यय पदा्थसहित| अन्वय पदार्थसहित 


सदम भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 
 थस्यन्जिस | 'स्वरगादि सुख 
न _| आशा | तथा मनन 
पल | = ब प्रतीक्षे) | कियेहुये सुख 
| व `. (की इच्छाको 
* पुरुषस्य = पुरुष के | संगतम्‌ = सत्सङ्गके 
. शहे= शह विषे फलको 
अनइनन्‌= भूखा . | . seal 
ऋतिथिः=अतिथि | ` ज्ञे . 


` वसति=्वासकरताहे , च = और 
| एतत = उसका भसा सवान = सब 
| हना | पुत्रपशून्‌ = पुत्र और प- ` 
. तस्यऱउसग्रहस्थ शओंको . 
| पुरुष के | टङ = नाश करताहे 


ह * 
व 
tt 


> 
करका 








ब कंठवल्ली उपनिषद | ` | 
नोट-जब यमराज महाराज ने अपनी स्री से ऐसा पुग | 

शत्र डारपर जाकर नचिकेता से कहते भये ॥ । 

। मूलं ॥ | 
 _ तिखोरात्रीयदवात्सीग्रेहेमे5न श्षत ब्रह्न 
नमस्यः नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु कह 
तप्रतित्रीन्‌ वरान्‌ रणीष्व॥ € ॥ i 

| पदच्छेद . गज 
तिस्रः रात्रीः यत अवात्सीः गहें मे अगा 

ब्रह्मन्‌ आतोथेः नमस्यः नमः ते अस्त प्र! 


स्वस्ति मे अस्त तस्मात प्राति त्रीन्‌ १5 
छ) _ ठर्णीष्व ॥ | 


` अन्वय पदार्थसहित| अन्वय पंदाशी 





` सूक्ष्म भावाथ| | सृंध्म गं र 
` ` ब्रह्मन = हे ब्रह्मन्‌ + ततः = तिस कारा 
- तिरः = तीन नमस्यः = पजनीय है| 

रात्रीः=राततक | नमः= नमस्कार 
. मे=मेरे ते = तेरे प्रति 

` गृहे= घरमे अस्त = होवे 
यत्‌ = जो ब्रहन्‌ = हे ब्रह्मन 
अनश्नन्‌ = भरा + यतः = | 


अतिथिः = अतिथिहोकर | मे = मेरे लिये f 
अवात्सीः = रहा तू स्वस्ति = कल्या 





|  -कल्लीउपनिषा ११ 
१! तस्मात्‌ = तिसलिये | त्रीन्‌ = तीन 


प्रति = तीन रातों के वरान्‌ = वरको 
बदले ट॒णींष्व = मांगले त 
0 


| .नोट्-नचिकेता से यमराज कहते हैं कि जो तू अतिथि 
सोकर तीन रात्री मेरे दारपर भूखा खड़ा रहाहे इसवास्ते तीन वर 
तू मांगले सो नचिकेता अब वरों को मांगता है ॥ 


मूल || 
(१० ) शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्याहीत- 


गुगातमो मामभिमृत्यो त्वत्मरसष्टं माऽभिवदेत 
प्रतीवएततवयाणा प्रथम वरं टण्‌ ॥ १० ॥ 


पद्च्छद ` 


# शान्तसङ्कल्पः सुमनाः यथा स्यात्‌ -बीतमन्य 

॥गातमः मा आभि मृत्यो त्वत्प्रसष्ठण मा अभिव- 
[देत प्रतीतः एतत्‌ त्रयाणाम्‌ प्रथम वरं ठण ॥ 
ह. 

९] 


अन्वय ` पदार्थसहित | अन्वय. पदार्थसहित 


\\ | 


|. सूक्ष्ममावार्थ . सूक्ष्म भावाथ 
शान्तस-) शन्तहुआ |वीतमन्युः = दूर होगयाहे 
` डुल्प ( छुल्प |. क्रोधजिसका 


| 
| 
| 
३ ` 
{ 
3 
३ 
“क 
| f { DP ० 


(जिसका यथा = ऐसा . 
` 'सुमनाः = शुद्ध हुआहे | . गोतमः = उद्दालक मेरा 
हे चित्त जिसका. पिता 








१२  कठवज्ञी उपनिषद्‌। 
- क्वस्सृष्टः = तभझकरकेछट अभिवदेत्‌ = सस 


डय ` त्रयाणाम्‌ = तीनांवरो 

i एतत्‌ = इस 
| म्टरत्यां = ह भगवन्‌ | FE 
` अतीतः = प्रसन्न थमम्‌ = प्रथम | 
स्यात्‌न्हो | वरं=्वरको 
च ओर | उणे= मांगता 


नोट-नचिकेता कहता है कि हे मृत्यु भगवाच गोतम जो 
पिताहे उसको जो यह चिन्ता होरही है कि मेरे पुत्रकी यम के। 
जानेपर क्या जाने कैसी दशा होरही है सो इस. सङ्कल्पो 
रहित होकर प्रसन्नचित्तहो और मेरे पर जो उसका कोधहुआह 
भी दूर होजावे ओर जब में तुम्हारे यहां से फिर पिता के। 
2 क  वापिस जाऊं तब वह पूवेवत्‌ मेरे को जाने कि यह मेरा] 
` यह पहला वर में मांगता हूं उसके जवाब में मृत्यु भा 
कहते है क्रि- 





` मूल॥। 
( ११ ) यथाएुरस्ताड्भविताप्रतीतओोद्ाली_ 

` शणमत्यसष्टः सुखण्रात्रीः शयितावीतमन्यशा 
- ददशिवान्मत्युमुखात्यमुक्तम॥ ११॥ 
पदच्छेद | 

यथा पुरस्तात्‌ भविता प्रतीतः ओद्वालकिः ` 

रुणिः म॒त्य॑सृष्टः सुखम्‌ रात्रीः शायिता वीरः 


नवाम्‌ दषृशिवान्‌ सत्युमुखात्‌ प्रमक्तत  † 
| - आए 







Ls 





ह. कठवल्ली उपनिषद । १३ 
है ` अन्वय पदाथेसहित्‌ | अन्वय  पदार्थसहित 


(i सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावार्थ 
. 'यथा=जेसे ` | भविता = रहेगा 

* पुरस्तात्‌ = पहले च = ओर : 

+ आसीत्‌ = था त्वाम्‌ = तमको 


| +तथा-= वेसाही ।म्वत्युमुखात = मृत्यके म- 
आद्दाळकिः = उद्दालक खसे 
]॥ आरुणिः = अरुणका प्रमक्तम = ठ॒टाहुवा 


म. पुत्र दराशवान्‌ = देखकर 

॥ वीतमन्युः = क्रोधसेरहित| मत्प्रसृष्टः = मेरेप्रसाद - 
षः होता हुआ से 

॥ जच=ओेर | सखम्‌ = सखपर्वक ` 
ह प्रतीतः = प्रसन्न होता. . रात्रीः = रातोंतक 

i हुआ | शायिता = सोवेगा . 

| | मूल ॥ प. 


(१२ )स्वगेलोकेनभयं किंचनास्ति नतत्रखँन 
अरयाबिमोति उभतीत्वाअशनापपासेशोकाति 
फिमोदतेस्वगलोके ॥ 55 छह कि 


हे च्छेद, 42 ३8 

¦ स्वगे लोके न भयम्‌ किञ्च न अस्ति न 
वित्र त्वम्‌ न जरया बिमेति उभे तीखी अ 
शनापिपासे शोकातिगः मोदते स्वगेलोके 








१३ कठवल्ली उपनिषद्‌ । 
_ अन्वय ' पदार्थ अन्वय 
स्वर्गेलोके = स्वर्गलोकमें क्‌ः 
किञ्चन = कुङभी न बिमेति 
` भयम्‌ = भय व आ 
i न नहीं | न चर 
अस्ति है . अशना) . 
उच =ओर | पेपासे 
_ तंत्रत्तहां. ` | 
स्वस = तम मत्यमी उ 
न= नहीं तीखो 
असि 5-5 हो शोकाति 
- 4-चन ओर जमत 
+तन्र=तहां . | स्वर्गेलोके = स्वगो. 
जरया > जराअव- मोदते = हषेकोः 
'स्थाकरके | . होता। 


मल॥ 


(१३) स तवमग्निYस्वरग्यमध्येषि गले 
` ह तथश्रद्व्धानाय मह्यम्‌ स्वर्गलोका अ. 
` भजन्त एतद्‌ दवितीयेन इणे वरेण (१३) ` 

सः त्वस्‌ अग्निम्‌ स्वग्यम्‌ अध्येषि खय 






| . कठवज्लीउपनिषा १५ 
हि तं श्रदधानाय मह्यम्‌ स्वर्गलोकाः अम्तत्वम 
पैभजन्ते एतत्‌ दवितीयेन णे चरेण 


ही. अन्वय  पदार्थसहित| अन्वय पदार्थसहित 
क सूक्ष्म भावार्थः सूक्ष्म भावाथे 










` सत्यो = हे मत्यु भग-श्रड्घा- _ श्रद्धावान्‌ के 

| - वान्‌ | नाय) लिये 

' + यदि = अगर प्रन्नहि = कहो 

॥ सः=्वहृ | = निक जा- 
र. त्वम्‌ = तुम 

| न्स स्वगलोकाः = स्वगनिवासी 
|. पन स्वग साधक अमृतत्वम्‌ = अमरभावको 
७. जम्निम्‌ = अग्निको | भजन्ते = प्राप्त होते हैं 
| अञ्योषि = जानते हो | . एतत्‌ = इसको 

१ तुच्तो. | दवितीयेन = दूसरे 

' तम्‌=उसको | वरेण=वर करके 

' अहम >मुझ | टणे - मांगता हूं में 

गं 555 पूल) | | 


(१४) प्रते ब्रवीमितदुमे निवोध स्वग्यमस्नि 
E चिकेतः प्रजानन्‌ अनन्तलोकाप्तिमथोप्रतिष्ठाम्‌ 
वाड त्वमनान्नेहितं गुहायाम्‌ ॥ १४॥ 

' श्रते ब्रवीमि तत्‌ उममे निबोध स्वग्येस आ- 


ise 
SS 





द 
8 





0, ति 0?) 
3 


१६. कठवल्ली.उपनिषद । | 
ग्निम्‌ नचिकेतः प्रजानन्‌ अनन्तलोकात्तिम्‌ |, 
प्रतिष्ठाम्‌ विद्धि त्वम्‌ एनम्‌ निहितम्‌ गुर 

अन्वय . पदार्थसहित्‌, अन्वय ` पदाक्षः 


नं सूक्ष्म भावार्थ सुक्ष्म 
नचिकेतः = हे नचिकेता। अथो > ओर 
अहम्‌ = म प्रातेष्ठाम = सबका! ' 
स्वग्यम्‌ = स्वगसाधक - ॐ 
आग्निस्‌ = अग्निको छु ॥ 
च - आर 


प्रजानन्‌ = जानताहुवा 
ते=तेर प्राति गहायाम्‌ = हदयस 





ब्रवीमि = कहताहू || गहे 
है मते ` |. निहितम्‌ = स्थितं 
निबोध--जान तू | बु? हक 
उ = ओर अ | 
व | स्वर्गमेंप त्वप ० 
काप्तिम चानेवाली विद्धि = जां ` 


मल॥ . 
( ३. ) लोकादिमग्निन्तमुवाचतस्मैयादष्टर 
वतीवांयथावासचापिततप्रत्यवदद्यथोक्तमथा 
त्युःएुन्रवाहतुष्टः १५॥ ज्य न 


दम दच्छद ` ` | 
लाकादेम्‌ अग्निम्‌ तम्‌ उवाच तर 








| र कठवल्ली उपनिषद। | १७ 
\इ्टकाः यावतीः वा यथा वा सः च अपि 
शैतत्‌ प्रत्यवदत्‌ यथोक्तं अथ अस्य स्त्यः 
९ पः . एव आह तुष्टः ॥.. ` | २ 


जी | 
भ अन्वय पदार्थसहित | अन्वय पदार्थसहित 
| सूक्ष्म भावार्थ ` सूक्ष्म भावार्थ 
„२ शदिम्‌ = ठोकॉकेआ-| तस्मे = नचिकेताके 
) पनत दे कारण |. प्रति 
| अग्निस्‌ = अग्निको | यमः= यमभगवान्‌ 
/ च = ओर उवाच = कहतेभये 
सं याजो च = ओर 
| - इष्टकाः = ईट के कुंड सः = वहनचि- 
. ` यावतीः = जितनी हो- केता 
|. नी चाहिये| अपि=भी. 
| _ . उसको तत्‌ = उस्को 
| : वाल ओर | प्रत्यवदत्‌ = वैसाहीकह- 
 यथा=जिसप्रकार| ` ताभया 
| जाय ही चा यथोक्तम्‌ = जेसाकियम 
है .: तिये  सहाराजने 
तम्‌ = तिस सबको . कहा था 


| / नोट-जैसा यमराज भगवान्‌ ने अग्निका विधान वर्णन कि- 
५ था वेसेही नचिकेता समुझकर उनको सुनाताभया॥ २ 
GR 5 

*'तमत्रवीत्‌ प्रीयमाणो. महात्मा वरन्तवेहाय 


{i 











शेप . कठवल्ली उपनिषदे] 


ददाम भूयः तव नाम्ना भावतायमारनः 
चमामनकरूपा शुहाण ॥ १६॥ ह 
पदच्छेद ` १ 
तम्‌ अत्रवीत्‌ प्रीयमाणः महात्मा वरम 
इह अद्य ददामि भयः तव एव नाम्ना भू 
अयम्‌ अग्निः सुङ्काम्‌ च इमाम्‌ अनेक 
` शृहाण॥ | 
अन्वय-  पदाथेसहित ! अन्वय . पदक 











सूक्ष्म भावाथ, सूक्ष्म 

स= तिसनचिके | अज्तिः = अनिः 

| तास वव तेरेही | 
प्रीयमाणः = भसन्नहोकर| नाम्ना = नामक 
महात्मा > यमराज | मविता > प्रसिइ 
अब्रवीत्‌ = कहतेभयाके होगी. 
+॑ बैदम्‌ = यह भूयः = आर 
वरस्‌ = वर इसास = इस | 

तव = तुभझको अनेकरूपास = विकि 


ददामि = देताई कि 


~ 


वां 





इह संसार में । सुङ्कास्‌ = माठ! 
'  गशृट्टाण= ग्रह 


अदय = अब . 
अयम्‌ = यह 





| am 


जन्ममृत्यू ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्य 
मा०शान्तमत्यन्तमेति॥ १७॥ 
हे पदच्छेदं 
| त्रिणाचिकेतः त्रिभिः पत्य संधिम्‌ त्रिक सकृत्‌ 
तरते जन्म मृत्य ब्रह्मजज्ञम्‌ देवम्‌ इड्यम विदि 
वा निचाव्य इमां शान्तिस अत्यन्तम एति ॥ 
अन्वय पदाथेसहित सूक्ष्म भावार्थ | 

त्रिभिः = तीनों माता पिता ओर आचार्यद्वारा 


~ 


त्रिणाचिकेतः = तीनबार ग्रहण किया हे अग्नि को 
_ जिसने ऐसाअग्निका उपासकपुरुष 


| 


ii Pn नः ज >> जि 


दित्वा 5 जानकर 
पा र 2 र | 
निचाय्य = अनुभव करके _ कह 


॥ . सन्धिम्‌ = अनुसन्धान यानी स्वर वर्ण और 
_.. मात्रा को प्राप्त होकर | 
॥ त्रिक्मेक्त्‌ = तीनों कर्माको अर्थात यज्ञ अध्ययन 
| . ओर दान को करता हुआ | 

` जन्मरूत्य = जन्मरणको यानी आंवागमनको 
तरति = पारकरजाता है 

ते +च=ओआओर . ` 

|! ब्रह्मजज्ञम्‌ = ब्रह्महिरण्य गमेसे उत्पन्नभये सर्वज्ञ 
॥ इंड्यम = स्तुतिकरनेयोग्य 

| ` देवम्‌ = वैश्वानर अग्नि आत्मदेवको 





त 





२० कठवल्ली उपनिषद्‌। 
इमाम्‌ = इस | शान्तिम्‌ शान्ति 
झत्यन्तम्‌ = अत्यन्त त = पराते 


सूल । 


(१८) त्रिणाचिकेतन्नयमेतहिदित्वा य। 
बिंद्ांश्चिनुते नाचिकेतम्‌ स मत्युपाशान्‌ | 
प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १६। 


पदच्छेद छ । 
. त्रिणाचिकेतः त्रयम्‌ एतत्‌ विदित्वा यः ए 
विद्वान्‌ चिनुते नाचितम्‌ सः सत्युपाशान्‌ ए 
घ्रणोद्य - शोकातिगः मोदते स्वर्गलोके ॥ 


अन्वय पदार्थसहित्‌| अन्वय 


- जा 
TF 
श्री 





पदाथ 

` सूक्तम भावार्थ सूष्म मी 
यः =जाः एतत्‌ = इस 

विद्वान्‌ = विद्ान ` | त्रयम्‌ = तीनप्रकार। 

रे en क! 

. विणा निणाचिकेतनाचिक.) । नावि | 
चिकेत | सजक खर नामक 

| मनि र ग्निकों 
(करनवाला | चिनुते = उपासना 

रवस = इसप्रकार र 





= BS | 
ना ०2१ 
° ००“ क 
$ ३: 


क विदित्वा = जान करके | सः=वह ` i 


हे, | __ कठवल्ली उपनिषद । २१ 
हे पुरतः = पहिलेही से शोकातिगः = शोक रहित 


;। त  खत्युके पाशों| होताहुआ_ 
` पाशान। (को. . स्वर्गलोके = स्वर्ग ठोक में 
[| प्रणोद्य = काटकर मोदते - प्रसन्न होताहे 


| सूल ॥ 

| | NAY ७ र च 22 Re 
॥ एष तेऽग्ननेचिकेतः स्वग्यो्यमदृणीथा हि; 
तीयेन वरेण एतमग्नि तवेव प्रवक्ष्यान्ति जनास 
तृतीय वरन्नचिकेती रणीष्व॥ १६ ॥ 

| ००9705८ पदच्छेद 

र | एषः ते अग्निः नचिकेतः स्वग्येः अयम्‌ अ 
']णीथाः दवितीयेन वरेण एतम्‌. अग्निम्‌ तव एव: 
मतिव्यान्त जनासः ततीयम्‌ वरम्‌ नचिकेतः र॒- 
ष्रीष्व ॥ १९ ॥ | | 


. अन्वय पदार्थसह्ित |. अन्वय ` पदार्थसहित 


र |]: सूक्ष्म भावार्थ `` सूक्ष्म भावार्थ 
वे [पष्य हितीयेन = दूसरे . . 
em वरण = वरकरके 

' स्वग्येः = स्वर्गसाधक ते=तेरे लिथे - 


अग्निः = अग्नि है | + दत्तः = दिया नेने 
रिनिचिकेतः = हेनचिकेता| एतम्‌ = इस 
क्षी यस्‌ = जिस्को : अग्निम्‌ = अग्नि का... 


देणीथा = तू पृताभया|. तवएव = तेरेही 


>> 










हा 
$ 
अ] 
० 








कः `» कठवल्ली उपनिषद्‌ । 





~ नास्ना=नामस अथ = अब 


जनासः = लोक ठतीयम्‌ = तीसरे 
प्रवक्ष्यन्ति = कथन करेंगे, वरम्‌ = परको 


नचिकेतः-= हे नचिकेता| ढणीष्व गह 


मूल ॥ 
~ NN 


ययग्प्रत वाचाकत्सा मडुष्य७स्तात्य $ 

यमस्तीतिचेके एताद्वियामड शिष्टस्त्वया इया 
मेषवरस्तृतीयः॥ २०॥ ` 

पदच्छेद | 

या इयम्‌ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति! 

2) एके न अयम्‌ अस्ति इति च एके एतत्‌ | 

म अनशिष्ठः त्वया आहम्‌ वराणाम्‌ एफ 


Le 


तृतीयः॥ २० ॥ 


अन्वय पदायसहित| अन्वय पदाः 
| ` सूक्ष्म भाव थ| . सूद भ 
` मनाचिके | नाचकताप- मनष्ये = परु 
_तउवाच| छतामयाकि| + आत्मा = आल 


क छो 
«I. 
® 
i 






| एके = कोई एक | . अस्ति> है 
+आचाय्योः = आचाय्ये 


इतिं = एसा 





j __ कठवल्ली उपनिषद्‌ । २३ 
च आर. (१०. 


+ वदन्ति = कहते हें कि| अहम = में 


` नाऽस्ति = नहीं है त्वया = आप करके 
| इयम्‌ >यह  . & = शिक्षितहुआ 
॥ | छ = जो विद्याम्‌ = जानूं 
[वाचार एषः = यह 
_ स्सा| संशयहै | तृतीयः = तीसरा 
फे तस्याः = तिसकी | वरः नस वर्‌ 
+निदत्तिः = निटत्ति  ।वराणामरवरॉभे से ग 
| यारजोहे | याचे= मांगताहूं में 
एतत्‌ = उसको | 
हनी सूल ॥ 


FN ANN # 


(२१) देवरत्रापिविचिकित्सितं पुरा न हि सु. 
॥विज्ञेयमणुरेषधमेः अन्यं वरं नचिकेतो उणीष्व मा 
।ापरोत्सीरतिमाखजेनम्रू ॥ २१ ॥ 

पदच्छेद है 

गी देवेः अत्र अपि विचिकित्सितस परा न हि 

'वुविज्ञेयम्‌ अणुः एषः घर्मः अन्यम्‌ वरम्‌ नचि 

तः दणीष्व मा मा उपरोत्सीः अति मा सुज एनम 

म अन्वय पदार्थसहित| अन्वय पदार्थसहित | 

|: सूच्मभावाथ। सूक्ष्म भावार्थ 
अत्र = इस ब्रह्मवि- | पुरा-- पहलेसे 

` _ -ग्याविषे विचिकि) _ संशय किया 

* देवे: = देवतो करके | स्सितम्‌/ ` गया हे 

a नपि = भी | हि=क्योंकि 











२४ `. . कठवल्ली उपनिषद । 


एषः = यह्‌ | वरस्‌ = वरक 
अणुः=सृक्ष्म | टणीष्व = मांग 
चस्‌ः= धस साथ = समको 


नसविज्ञे! अच्छे प्रकार माउपरो। ` 


यस्‌ > = जाननकाच्ञ| . त्सा क १ . 


) शक्‍य हे मा - मेरे लिए 

नचिकेतः = हे नचिकेता एनम्‌ = इसवरो 
 आन्यम्‌= आर . | अतिसज = छोड़देत 
मूल॥ | | 


NNN KAN EN 


(२२) देवेरत्रापिविचिकित्सितं किल तं 
_म्रृत्यो यन्न छुविज्ञेयमात्य वक्ता चास्य लाटा 
' नलम्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य काइ्चित्‌॥ 
त्र पदच्येद . : | 


FE ३# ७. 


. देवेः अत्र आपि विचिकित्सितम्‌ किल ल्मः 
सत्यो यत्‌ न सुविज्ञेयम्‌ आत्थ वक्ता च 

__ त्वाहक्‌ आन्यः न लभ्यः न अन्य वर 

एतस्य कश्चित्‌ 

अन्वय पदार्थसहित्‌| अन्वय ` पदा 
सूक्ष्म भावार्थ सद्म 
. अन्न = इस बिषय में |विचिकि। _ संशय 
: देवेः = देवतोंकरके स्सितम्‌) गया है 
अपि=भी : च~र .. 








हू 
| 


कठवल्लीउपनिषद॥ | २५ 
॥ मृत्यो = हेस्टत्युभगवान्‌ | त्वाहक्‌ = आपकेतल्य 


* यतूऱ्जो | अन्यः = ओर कोई 

' स्वम्‌ = आप नळभ्यः = मिलने योगन- 
क. एनम्‌ = इसको वही हेला 

[सुवि » | े+:ओर = 
यम्‌ | = दुर्ज्ञेय ` | अन्यः = दूसरा 
१ आत्थ = कहतहो कश्चित = कोई ` 
| किल = सोठीकहे वरः=्वर | 

। परन्त = परंत एतस्य = इस्के - 
अस्य =इस्का | नतुल्यः = तुल्यभी नहाहे 
त. वक्ता = कहनेवांला EF क 
गा ` मल 


॥ (२३) शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ डृणीष्व बहून्‌ पशुन्‌ 
स्तिहिरण्यमइ्वान्‌ ` श्चमेम्महदायतनं इणीष्व 
र्यं च जीव शरदो यावदिच्छस्ति॥ २३॥ ` 






रण्यम्‌ अर्वान्‌ भूमेः महत्‌ आयतनम्‌- ट॒णीष्व | 
नयम च जीव शरदः यावत्‌ इच्छसि 

| 
प अन्वय  पदार्थसहित | ` अन्वय .. पदार्थसहित 
| - सूक्ष्मभावार्ll , सूक्ष्म भावार्थ 
॥ युषः = सीवषेको आपुत्रपोत्रान्‌ = पत्रपोत्रों को 
युवाले. | टुणीष्व = मांगलेत 

५ 








लः २६ ` कृठबच्ची उपनिषद्‌ । 


नहुन्‌ = बहुतस . ट॒णीप व = मांग | 
पदान्‌ पशुवोंको ह न = शीर | 
हस्तिहिर] _ हस्ती ओर ` स्वयम्‌ = तपनी 
ण्यम्‌) द्रव्याका यावत्‌ = जबत 
जश्वात घोडाको | इच्छासि र | 
भूमेः = एथिवीके | तावत्‌ = उत्तेः 
OREN रोजी 
आयतनम्‌ = स्थानको | जीव =जीता 


मूल ॥ हर 


( २४ ) एतत्त्यं यादे मन्यसे वरं दणी र 
चिरजीविकाञ्च महाश्रमो नचिकेतस्तुमी 
/ माना ता कामभाजं करोमि॥ २४॥ ६ 
डा | पदच्छेद 
एतत्तुल्यम्‌ यादे मन्यसे वरम ठणीष्व । 
चिरजीविकाम्‌ च महाभमो नचिकेतः त्व 
. कामानाम्‌ त्वा कामभाजम करोमे . न 














.`-अन्वय- पदार्थसहित | ` अन्वय पदा | 
सूक्ष्म भावार्थ ॥ 

बि नारः. म वितसुल पाही 

“त तत्तुल्यम्‌ = इसवर के त्र आर 
र त | 





[op चिरजीवि} | 
नेचिकृत्‌ः = हनचिकेता| काम्‌) = बढ़ी 


5 
७ 


पे कठवल्ली उपनिषर। | २७ 


र वश्म-श्रे'्ठ॒ | एधि= टदिकोप्रा 
| ` मन्यसे = समभता हो 

क. “हत कामानाम्‌ = सबभोगों का 
हा तु=्ताो ` त्वा = त॒भको 

नै टेणीष्व = मांगले. ` कामभाजम्‌ = भोग्यके यो- 
तिमहाभूमो = महानभू य्‌ 

मार मिमें करोमि = करताहूं में 
| | यूल ॥ 

गो 






(२४) ये ये कामा हुलेभा मर्त्यलोके सर्वान्‌ 
गमश्थिन्दतः प्राथयस्व इमा रामाः सरथाः सतू- ` 
| नहार॒शा रम्मनीया मञुष्येःआमिमेलाताभि 
रिचारयस्व नचिकेतो मरणं मालुप्राक्षीः ॥ २५॥ 

। . _ पदच्छेद 

१ ये कामाः दुलेभाः मर्त्यलोके सर्वान्‌ कामान 
न्दतः प्राथयस्व इमाः रामाः सरथाः सतूर्या न+हि 
बरा लम्भनीयाः मनुष्ये: आभिः सत्प्रताभिः 
'रिचारयस्व नचिकेतः मरणम्‌ मा अनप्राक्षी 
बी अन्वय पदार्थसहित्‌| अन्वय . पदार्थसहित : 
: 0 सूकम मावाथ|  ृ्म भावार्थः 
मा = षयो ` येये=्जोजो मत्यलोके = मनष्यळोकमें 

औं कामाः = विषयभोग्य | दुझभाः = दुल्ञेम हें | 












२८ _ कृवल्ली उपनिषद 





+तान्‌ = उन नलम्भनीया = 
सवान्‌ = सब हो 
कामान्‌ = भोरोंको 
छन्दतः = न आभिः = इन 
प्राथैयस्व = मांगलेतू | मन्त्रताभिः = मेरी 
+ यथा = जेसी प्‌ 
छमा ... | पारचारयर्व = अ 
रामाः = अप्सरायें हा 
सरथाः = सहित रथो के| ` जा 
और | नचिकेतः = हेग 
` सतूयाः = सहितबाजों ॐ तह 
. + परन्तु = पर्‌ 
` ईदृशाः = वेसीखियां रणसू = मरार 
इह = इस सनु | FR म्ब 

प्य लोकम प्रश्नम्‌ = प्रश 

` मनुष्ये: = मनुष्यों ` | मानुप्राक्षीः = मत! 
2 ` करकः `|: नज 
मूल ॥ | 


(२६) श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकेततरत 
. यार्णाञ्जरयन्ति तेजः अपि सर्व जीवितम 
तवैव वाहास्तव नृत्यगीते. २६॥ ६ 
टु ४३ पदच्येद 7. 7 57 पतर 
श्वोभावाः: मत्येस्य. यत्‌ अन्तक एतत. 





कठवल्ली उपनिषद । २६ 


न्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितम 
अल्पम्‌ एव तत्र एव वाहाः तव न॒त्यगीते 


म्‌ अन्वय पदा्थसहित| अन्वय पदार्थसहित 

र  सूकष्मभावार्थl सूक्ष्म भावार्थ 

१. अन्तक = हे यमराज एतत्‌ = यह 

पि हेनाशकरता | सवम्‌ = सम्पणे 

वा. यत्‌ चंकि जीवितस्‌ = आय 

| इवोभावाः-ये संशय यु अल्पम्‌ > अल्पही 

नां क्त भाववाले 

|. पदाथ ` | + तस्मात्‌ = इसलिये 

त मत्येस्य > मनुष्य के तव = आपके 

रसवान्द्रयाणास्‌=सब इ | . वाहाः= रथादिकि 

बग _  न्द्रियां सवारियां 

77 छ के  जच=ओर 

त! तेजः=तेजको | नत्यगीते = नाचना 
जरयम्ति = क्षीण करतेहे| . : गाना 

। अपिल और तवएव = आपहीके 
क्‍ निझ्चयकरके' पासरहे 

मूल ॥ 


(२७) न वित्तेन तपेणीयोमलुष्यो खप्स्यामहे 
वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा जीविष्यामो यावदी रिष्यसि 
(त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७॥ ` 








३  _ कवी उपनिषद ` 
` पदच्छेद 


श्‌ 


. न वित्तिन तपेणीयः मनुष्यः लप्स्यामहे है 
अद्वाक्ष्म चेत्‌ खा जीविष्यामः यावत्‌ रिष 


त्वम वरः त॒ मे वरणीयः सः एव | 
अन्य पदार्थसहित | अन्वय पदा 





` सूक्ष्म भावाथ सूक 
मनुष्यः = मनुष्य |जीविष्यामः  जीतेऐ 
वित्तेन = धन करके हम 
नतपेएीयः = तृप्त होने र | 
योग्यनहीहे ईशिष्यसि रा 
वित्तम्‌ = धन को तु 5 परत 
लप्स्यामहे > पावेगे हम सै भेरे 


चेत्‌ > जब कि | वरणीयः = सांगनेगे 
` उप्रद्राक्ष्म = देखाहेहमने वरः नवर | 
त्वा = त्वां = आपको सःएव = वहाः 
| च > ओर _ . कसब 


| भूल ॥ 
(२८) अजीयताममतानामुपेत्य जीन 


4 ) रि 


कधः स्थः प्रजानन्‌ अभिध्यायन्‌ वर्णर 
दानातिदीर्घं जीविते को रमेत॥ २॥ ` 





` कठवज्ञी उपनिपद।्‌ २१ 
| पदच्छेद कह 
मि अजीर्यताम्‌ अम्तानाम्‌ उपेत्य जीय्येन्‌ म 
नित्यः कधःस्थः प्रजानन्‌ अभिध्यायन्‌ वणेरति 
_अमादान्‌ आति दीधे जीविते कः रमेत॥ | 


के अन्वय पदार्थसद्वित | अन्वय पंदाथसहित 
मो सूक्ष्म भावार्थ | ` सूक्ष्म भावार्थे 










ऐअजीय्येतास्‌ = - | रुपप्रति 
. आअस्हतानास = देवतनके| - `) विषयान 
$ उपेत्य = घ्राप्तहोकर| वणरति्र- | | न्द्कोया 
रो. जीय्यैन्‌ = जरामरण-  मोदान| -| नीअप्स 
हः - वान्‌ | ] bs बि- 
| मक | षयाँ को 
कै वरस्थः = टथिवी में अभिध्यायन = बिचार क- 
छ -- --रहवाला| शता हुआ 
१: कः=कौन | झअतिदीर्चे = अतिशय 
॥ "गनन = विवेकी | जीविते = जीवनेविषे 
६ . मत्यः =पुरुष | रमेत = रमणकरेगा 
| __ मल॥ 


/. (२९ ) यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो य- 
राय महत ब्रह नस्तत्‌ योऽयं वरो गृढमनु 
|विष्टोनान्यन्तस्मान्नचिकेता रणीते ॥ २९॥. | 











| १९ | कठवल्ली उपनिषद । 


यस्मिन्‌ इदस्‌ विचिकित्सान्त मत्यो य 
'स्पराये महति ब्राहे नः तत्‌ यः अयमन । 
गठम अनप्रविष्टः न अन्यम्‌ तस्मात्‌ ती 
ताः टणीते ॥ 


अन्यय पदार्थसहित.| अन्वय पदा 
` सूक्ष्म भावाथ सूकम मा 
यस्मिन्‌ = जिसञ्त| यः=्जो ` 
कविषे अयम्‌ = यह 
अ छि .__ + च ओर गृढुम्‌ = कठिने ` 
यस्मिनमहति = जिसबड़ी| + च = ओर 
८ स्पराये = परलोक न) डा 










की गति| विष्ट 
बिषे वरः = वर 
यत: जो तस्मात्‌ = तिससे। 
इद्म्‌ = यह्‌ अन्यम्‌ = आर. | 
विचिकित्सन्ति = संशयक| + वरम वरको ` 
रते हैं नचिकेता ग 
तत्‌ = तिसको र 
नः = मेरेलिये | . णीते = मांग 
न्रहि = कहत | | 


इतिप्रथमाध्यायेप्रथंमावल्लीसंप्र्णा ॥ | | 


कठवल्ली उपनिषद्‌ | ३३ 

मूल ॥ | 

प (१ ) ॐ अन्यच्छेयो$न्यवहुतेव प्रेयस्ते उभे 

नीनां पुरुषंप्तिनीतः तयोः श्रेयआददानस्य सा 
नत हायंतञ्यायठ प्रयादृणात १ ॥ 

पदच्छेद 

झी अन्यत्‌ श्रेयः अन्यत्‌ उत एव प्रेयः ते उमे 

मानार्थे पुरुषस्‌ सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य 

[थु भवति हीयते अथोत यः उ ' प्रेयः णीते ॥ 

अन्वय पदारथसहित्‌ |` अन्वय पदार्थसहित ` 












पा . ‰ सूच्ममावाथ|.  . _ सूध्ष्म भावार्थ 
 [मराज. (यमराज बोलते. तयोः = उन दोनों में से 
उवाच | भयेक्ति. | श्रेयःसूविद्या | 
श्रयः = श्रेय याने विद्या आददा | _ग्रृहुण करनेवा- 
न्यत्‌ = आर ही है. | नस्य) लेका 
उत = ओर . | साध = कल्याण 
प्रेयः = प्रेययानेअविद्या| भवनि = होता है 
न्यत्‌]. पि उ == चार 
| जज नी नह ७. ० 
वेत. ते=्वे ` | प्रेयः = अविद्या को 
उभ=दोना ` | बणीते 5 ग्रहण करता हे 
तनाथ = मिन्न शप्रयोजन। + सः = वह 
। ` -केवास्ते |अर्थोत्‌ = पुरुषाथेसे 
[रुषम्‌ = पुरुषको हीयते = हीन होता हे 





त 


हि तापत ९. [तः = बाधत ह्‌ 





६ 





क 5, _ मनुष्यम्‌ त मनुष्यको | यसः] 


३३ कठवल्ली उपनिषद | 
मूल ॥ E 
(२) श्रेयइच प्रेयश्च मनुष्यमतस्ती स 

विविनक्कि धीरः श्रेयो। दघीरोऽमम्रेसोहञ 

योमन्दो योगक्षेमादडणीते ॥ २॥ ` | 
पदच्छे / 

भ्यः च प्रेयः च मनुष्यस्‌ एतः तो तर 
विविनक्ति धीरः श्रेयः हि धीरः अभिप्रेयत 
ते प्रेयः मन्द्‌ः योगक्षेमात्‌ णीते ` 
अन्य पफ्दाथसहित| अन्वय प 






सद्म भावाथ सूधपा 

भ्रेयः = श्रेय श्रेयः = श्रेयको ` 
न्च = न्ग्रार हि = ही 

च्य च नि 022. ते 
अथ; गय ` जानिन =प्रेय सें 


एतः = प्राप्त होते है| णीते = प्रहणन 
= उनदोनोंको | ` च = ओर 

सम्परात्य = दखकरक | मन्दः = मन्द 

धीरः = बुडिमान्‌ प- गी 


रुष 
विविनक्ति = एथक्‌२ कर- योगक्षे 
ताहे 
धीरः = धीरपुरुष 





१ र 
१ कठवल्ली उपनिषद्‌ । ३५ 
न्रचिकेतोऽत्यस्नाक्षीः नेताऽंखङ्ावित्तमयीमवा 
मियस्यां मञ्जन्ति बहवोमनुष्याः ३॥ 
` पदच्छेद | 
सः त्वम्‌ प्रियान्‌ प्रियरूपान्‌ च कामान्‌ अभि 


यन्‌ नचिकेतः अत्यस्राक्षीः न एताम्‌ सुङ्काम्‌ 
प्तमयीम्‌ अवाप्तः यस्याम्‌ सजन्ति बहतः मनष्या 


I. 
अन्वय पदार्थसहित| अन्वय पदार्थसहित 


र सूक्ष्म भावाथ. हूक्स भावा 
शा सः=्सो एताम्‌ = इस ` 
वसन्त | [म्‌ = बाहुल्यता 
चेकेतः = हे नचिकेत वित्तम लक दु 
हयात भिय पुत्रकलन्न| "१ "१ = ग सकोके 
[| ` ` धनादिकं को. .. Bi 
च ओर ` यस्याम्‌ = जिसमें ` 
१ = प्रियरूप बहुवः= बहुत से 

द गा कको सनष्याः = मनष्य 
गमान्‌ भा च्छ मज्जान्त डंबते हैं 
भध्या) विचारता भं 

ह हुआ |e हे | 
तीखा _ . | अवाप्तः = प्राप्त होता 
प ला-१_- जे 
हँ /: त्यागताभया कक क 

न सल 

^ ९.) दुरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च 








i कठवक्षी उपनिषद । ` 

बिद्ेति ज्ञाता वि UT 
वोल्ञोढपन्तंः | 
खाकामा बहवोलोळपन्त 


र । NN EO EN व्शा ^) 
दृरम्‌ एते विपरीते विपूची अविद्या च या 





| 
oN 
म 2 ब्‌ 
कतससने 
१ । 
| 
* | ९ 
| 


` इति.ज्ञाता विद्यामीप्सिनम्‌ नचिकेतसम्‌ मो 
न त्या कासाः बहवः ठोलुपन्तः | 
अन्वय पदा्थैसदित| अन्वय पदा. 
= ड सूध्म भावाथ . ' उज्मय 
| एते=्येदोनों | खाल्तुक: 
७5. योल्जी , ह 
विद्याम विद्या | नाचक । > जना 
> ओर तसू को | 
अविया = अविद्या ह. 
इति = करके __ विद्यामी | _ विदया 
ज्ञाता = प्रसिद्द हैं प्सिनस्‌) | 





हनेवाह 
ते=वे सन्ये = मानता। 

दूरम्‌ अत्यन्त | + हि=क्योंकि 
विपरीते = एक दूसरेसे वि-| + स्वाम्‌ = तभ 
रुद्ध धमेवाळी| बहवः = बहुत ` 


ha 


ओर कामाः = भोग भी 
भिन्न भिन्न फल न लोलु | नहीँ ह 


विषूची = [ 
पि हु 9 729) र 
वाली हे पन्तः) भथ 





क्त 
क्र 
म | 


५ | 


` मूल ॥ की | 
_ (५) अविद्यायामन्तरे वत्त॑मानाः स्व 






<}. के 
Po ऊन ३ 
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\ ण्इतम्मन्यसानाः दंद्रम्यमाणाः पारयान्त बूढा 
'अधेनव नीयमाना यथान्धाः॥५॥ || : 


७ टु क? 
७० 2 sles ass 


बी पदच्छेद र 

॥ अविद्यायाम्‌ अन्तरे वत्तमानाः ` स्वयम्‌ धीरा 

१ पणिडतस्मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः ` परियन्ति मढा 
न्धेन एव नीयमानाः यथा अन्धा 





| / अन्वय पदार्थसहित| अन्वय . पदाथसहित 
भ्‌ सूम भावाथ . सूक्ष्म भावाथ 
आअविद्यायाम = अविद्याके.. - टिल भेष को 
चे. अन्तरे > मध्य बिषे - धारणकरतेहये 
` वत्तेमानाः = बत्तेते हुये | परियान्ति-= अमते रहते ह 
4 मढाः = सढजन यथा = जैसे 
सवयस = अपने को | अन्धः = अधाप्रुष | 
धीराः सधीर | अन्धेन। _ अन्धे करके 
| | पण्डितम्‌ = पाण्डत एव / ही 
| १ मन्यमानाः = साननेवाले| नीयमानाः = लेगयाहुआ 
न दैदम्यमाणाः- अनेक कु) ` ञ्रमताहे तेसे 


| मूल ॥ 
| (६) न साम्परायः प्रतिमाति बाम्प्रमायन्त 
त वित्तमीहेन मूढम्‌ अयं लोको नास्ति पर इते 
मानी एनः एनवेशमापद्यते मे ॥ ६॥ ` - 
| पदच्छेद 


| - न साम्परायः प्रतिभाति बालम्‌ प्रमायन्तम्‌ 
"त 


ries कछ ०० 








"न ८ कंगरज्ली उपनिषद । 
| वित्तमोहेन मठम्‌ अयम छाकः न आरत्‌ 


अय पदार्थसहित पदाथस 
i (का. सूक्ष्म मावा  सवेमभा। 
| त साम्परायः = शाख्रोक्तकम| परः = परलोक | 
_ वित्तमोहेन = धन पुत्रादि | नअस्ति = नहीं है | 
_ मोहकरके | इोतेच्ए्सा । 
सठम = मूढ मानी = मानने वात 
प बालम = अविवेकी | पुरुष . | 
/ छ प्रमाद्यन्तम्‌ = प्रमादीको | पुनःपुनः र बारबार „ 
१ /नप्नतिभाति > नहीं प्रक, मेत्मुझ यम 
2544  झाताहे के | 

हि -अयमूः यही _ वशम्‌ = वशको 
लोकः = लोक है | आपद्यते = प्राप्त होता 

मूल ॥ 


४* € वने 


(२) भ्रवणायापिवहमियों नलम्यः श्रृण्वः 
`. पिबहवोयन्न विद्यः आउचर्यर्यावक्का कुशलोऽस्य 
व्या5इचर्य्योज्ञाता कुशलानुशिष्ठः ७॥ 














-।__ अवणाय अपि बहुभिः यः न लभ्यः शाण्व तः 
अपि बहवः यम्‌ न विद्यः आश्चर्य्यः वक्का दर 


कठवज्ली उपनिषद ३६ 
` अन्वय ` पदार्थसहित| अन्वय पदार्थसहितं 


| सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावार्थ 

2227 जो  |आइचर्यः 5 आइचयेरूप 

। बहुभिः> बहुतों करके 

| श्रवणाय = सुननेके लिये च = पोर 

' ध्यपि>- भी अस्य > इस्का 

| नळभ्यः = नहीं प्राप्हो | लब्धा = पानेवाला 

ने योग्य है | कुशलः = निपुण हे 

+च = ओर - च = ओर . 

 यम्‌=जिसको | अस्य=इस्का 

ए उण्वन्तः = सुनते हवे | ज्ञाता = जानने वाला 

j अपि = भी ) ` श्रोत्रिय 
 बहवः= बहुतेरे | क जिया 

नविद्युः = नहीं जानतेहे कुशलान | 

ह 3. ७ › = चार्यसे शि- 
Moet रिः, लितहुवाभी 
. वक्ता > आत्मा का 

ते कहने वाळा | आश्‍चर्य: = आइचयैरू 

| `` मूल॥ | 


ननरेणावरेण प्राक्कएष सुविज्ञयाबहुधाचिन्त्य 
गनः अनन्यप्रोके गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ द्यत- 


यमणुप्रमाणात्‌ =॥ - 


तं 
| पदच्छेद अव 
न नरेण अवरेण भ्रोक्तेः एषः सुविज्ञेयः बहुधा 






मकै 


डय च हँ कठवल्ली उपानषढ्‌ । 


वित्तस्यमानः अनन्यप्रोक्ले गातिः अत्र न अस्ति 
अणीयान्‌ हि अतक्येश अशुअमाओआत 
अन्य . पदार्थसहित | अन्वय पदाथस 








सूक्ष्म भावाथ | सूदम भावा 
“वरेशं = अश्रष्ठतको आन्न = इस. आसा | 
नरेंण>पुरुषकरके | बिळे, | 










बहुधा = बहुत्रकारसं|  गातः= काई hi | । र 
प्रोक्त = कहाहुआआर|[ ` ` ` बह है | [| 
चिन्त्य नञ्जस्ति= नहीं हे!) | 
विचाशहुआ यी 

> सानः | छ न हट क्या तळ शा हे 


है हैः एषः = यहंआत्मा . एकःश्रा- जू 
` / जसुवि | [| सम्यक्‌] ता हि 


शय प्रकार जानने अतक्येम तकरा 
च~र `` अजुन | सक्षम भ्रः 
अनन्यः त वादि माणात सेभी । | 


प्रोक्ते / = आयार्य्यकर 
भ्रणीयान्‌ = सक्ष्म 
.) # रह हु पेम ह 





मूल.] . | 
ह ९.) नपातकण मतिरापनेया प्रोक्ञान्येः| 
नाय प्रेष्ठयान्त्वमापः सत्यध्रतिवेतासित. 
प्य्ना बूयाजचकत'प्रश (९) ४ 
। 


| पद्च्छद्‌ । 


| 
| 
] 
| 
| 


कठवल्ली उपनिषद) . ३१ 
एवं सुज्ञानाय प्रेष्ठ याम्‌ त्वम्‌ आपः सत्यति 
वत असि त्वाहक नः भयात्‌ नचिकेतः प्रष्ठा 


। अन्बय पदाथस हित | अन्वय _ पदार्थसहित 
| 7 ` सूक्ष्म भावाथ 


सूदम भावार्थ 
। एषा=्यह तत्‌ वह 
' मतिः-ब्रह्मविषयणीबुडि| अन्येन = आत्मवेत्ता- 
| तर्केण = तकेकरके _ करके 
स्‌ = नहीं ष्‌ ही 


आपनेया = प्राध होनेयो-। प्रोक्ता = उपदेशकी 
सज्ञानाय = आत्मज्ञानाथे 
श्रेष्ठ = हेप्रियदशेन | + भवति = होती डे 


Pe हु 


0 . स्वम्‌ = | नचिकेतः = हेनचिकेता 
पत्यक्षतिः = सत्य धमो- | त्वादृक्‌ = तेरेससान 
0 ` `` लंबी नः = हमको 


गवत ष्मसि =श्रेषहै |+ अन्यः = अन्य 

: याम = जिसब्रह्मवि प्रष्टा = प्रश्नका 
क अजीवा + अपि =भी 

|. आपः = प्रा्तहुआहत्‌। भयात्‌ = मिले 
 अूल॥ 

४ जानाम्यह०शेवाधिरित्यानत्यं न ह्यधुषैः प्राप्य 
हि धवन्तत्‌ ततो मया नाचिकेताश्वतोऽशिर- - 
गित्यंठ्रव्य peti लक 39 ॥ =. ८ 
१ पदर 

ढी जानामि अहम शेवधिः इति अनित्यम्‌ न हि 





क... 
| ऐर कठवल्ली उपनिषद्‌ । § 
' जअत्रनैः प्राप्यते हि भुवस तत्‌ ततः मया १ 
'' क्रेतः चितः अग्निः अनित्यैः द्रव्यैः भात 
.. स्मि नित्यम्‌ 

` अन्य पदार्थसहित्‌| अन्वय पदाती 








` सुक्ष्म मावाथ टः 
शेषधिः = स्वग्गादिकमे | मया = मुभकरे 
फल नाचिकेतः = नाचिके 
"अनित्यम = अनित्य हे ज्ञक 
इति = एसा अशनि = आग्नि प 
अहम = में अनित्येः = अतित ५ 
जानामि = जानता हूं | द्रव्यैः सप ग्रा 
हि क्ष्यॉकि द्र- या के 
अधुवेः = अनित्व यज्ञ . चितः = सेवानकी! 
व्याग्नह्ा त्रा- र 
दि कमं से +तस्मात्‌ = इकार 


हि = निइचयकरके| + अहम =से | 

धुवम्‌ = नित्य साक्षी | नित्यम्‌ = नित्यया, 
आत्मा वाक 

न प्राप्यते-नहांप्राप्तहोताहे। प्राप्तवान्‌ = प्राप्तहआ 

ततः इसलिये | अस्मि=्ह ४ 

नोठ-यमराज भगवान्‌ कहतेहे कि मैंने अह्मज्ञानके अ 

नाषकेत नामक अग्नि के उपासना दारा यमराज पढी $ 

'नत्यजान कर अपनेको प्राप्त कियाहे सोउसको तूत्यागता 

` सालय तूहे नचकेता धन्ये धन्यहे॥ 





पर! 
| 

| हे 

> 
3:९8. | 
त्य 

७ है 
{ क 
LO ३ 
! 
हर 

॥ 2 


5 





| कठवल्ली उपनिषद। . ४३ 
___ सूल॥ 


| (११) कामस्याप्तिञ्जगतः प्रतिष्ठां कतो 
पनत्यममयस्यपारम्‌ स्तोम महडुरुगायस्प्रतिष्ठां 
दृष्टा शत्या धीरो नचिकेतो5त्यखाक्षीः॥ ११ ॥ 


। | पदच्छेद 


गी. 


| कामस्य घ्यातिस जगतः प्रतिष्ठाम्‌ क्रतोः आनन्त्य- 
प ध्यभथस्य पारम्‌ स्तोम महत्‌ उरूगायम्‌ प्रतिष्ठाम्‌ 
„ष्ट्रा धृत्या धीरः नचिकेतः अत्यस्नाक्षी 


॥ अन्वय पदार्थसहित | अन्वय पदाथस हित 

___ सूक्ष्म भावाथ _ सूक्ष्ममावार्थ ` 
कामस्य = कामनाकी ) पार को अ- 

ए'आतिम्‌ = प्रातिको | पारम्‌) = थात्‌ स्वरम 
+ वचसआर  . | की. प्राप्तिकों 
जगतः = जगत्‌ के च=ओर.. . ` 
तिष्ठास्‌ = आश्रय को स्तोम स्तुत्य ऐश्‍वये - 

7 चओर महत! को 

.. फ्रेतोः = यशैक "च = आर | 
प्रानत्यस = अनंतफलको उरुगा 

ई ` च~र. . | यम्‌) भारीगातिको 


नुं भयस्य = अभय यान च = आर 
स्वर्गके प्रतिष्ठाम्‌ = प्रतिष्ठाको 











| . ७0९. कठवक्षी उपनिषद्‌ । ह. 
ष्ठा देखकरके | नचिकेतः  हेनचिके 
` त्रृत्या= भेयेतासे अत्यस्राक्षीः = त्यागग्ने 
` धीरः = तुबुखिमान्‌ भया . 
क जूली. fi 
(१२) तं ददेश गृढमनुप्रविष्ट पहा दतक 

प्राण अध्यात्मयोगाधिगभेन देवं मलवा ध 
हषेशोको जहाते ॥ १२॥ | भए 
र क? पदच्छेद जब 
` तम्‌ दुदेशेम्‌ गूढम्‌ अनुप्रविष्टम गृहाहि. 
गढरेष्टम' पुराणम्‌ अध्यात्मयोगाधिगमेन देवमू 
/ स्या -धीरः हषेशोको - ह 
गा अन्वय पदार्थसहित| अन्वय पदा 
सूक्षमभावाथ[े सूम 

Er तमन = उस ड पुराणम्‌ = ह... | 
` दुदम्‌ >ढुदंश ` देवम्‌ = आत्माकोप 
गढम - सघन अध्यात्म न 
न का ~| _ आँत 
अनप्रवि oS योगाधि + = . ग | 
छम्‌} ह. गमेन छ योग पे 


a गुहाहि (हई त्र में ७. रू | मत्वा = अनुभव 
4 तम्‌ र ES धीरः = धीरपुरुष ` 
0 ` आर हषशोकी = हरक 
5 गङ्गरछम्‌ = अन्तःकरण जहाति = त्याग 
०] रूपी गुहा से| ` हे. 
हितिः | on 
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। डु मूल ॥ 

' एतच्छुत्वा सम्परिग्रद्म मत्येः प्रहृह्य धम्येमएु- 
[तमाप्य स मोदते मोदनीय% हि छब्ध्वा विद्व: | 
[हि सद्म नचिकेतसम्मन्ये ॥ १३॥ 

| पदच्छेद 

॥ एतत्‌ श्रुत्वा सम्परिगृह्य मत्येः प्रहह्य धर्म्यम 
णु एतम्‌ आप्य सः मोदते मोदनीयम्‌ हि. 
ब्ध्वा विदतम्‌ हि सद्म नचिकेतसम्‌ मन्ये ` 
अन्वय पदार्थसहित| अन्वय पदार्थसहदित 
म ` . सूद्षेमभावाथ  ृ्मभावार्थ 
' एतत्‌ = इस = छब्ध्वा = पाकरके 
गधम्यस्‌ = धम्मं करको सः = आत्मवेत्ता 
ग घ्राप्यञ्ात्माको| मत्यः = पुरुष `` 

[ ` श्रुत्वा = सुनकरके | मोदते = प्रसन्न होताहे 
॥ीपरिणह्य = मननकरके | हि = इस लिये 


हज ~ a "जा. अन आ 
eth PR PC 


मे ष्च ere आर । जम ® | 

* एतम इस ` नचिके _ तक नचि- ` 
वर अणुस्‌ = अतिसूक्ष्म |तसम्‌ केताको .. 
| मागो | सस ललक 
की आप्य =प्राप्तहोकरके आए क 


र. च = ओर ` A 
„ दनीयम्‌ = हषे करनेयो-| विष्ठतम्‌ = सन्मुख भर | 
‘EF ग्य आत्माको मन्ये = मानताहूँ में . 





धे 





कठवल्ली उपनिषद । 
मूल ॥ 


द्ग मात्ङताइत. 

न्यत्रघमांद्न्यत्राघमादिन्यतार 

i भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तददद॥॥ 
दच्छद 


३ 
} 
| 
| 


यः 
र [त्‌ अन्यत्र धः 
अन्यत्र धमात्‌ अन्यत्र अधन 
स्मात्‌ कृताकृतात्‌ अन्यत्र भतात्‌ च भव्यात 
यत्‌ तत्‌ पश्यसि तत्‌ वद्‌ | 
अन्य पदायसहित | अन्वय पदानी 












सूक्ष्म सावा र सह 
धम्मोत्‌ = धर्म से oT क 
अन्यत्र > एथक्‌ च. “आर 
4 आत्मा = आत्मा _ भतात्‌ = भूतका 
नचट और ` नव = ओर 
अधर्मात्‌ = अधमे से भव्यात्‌ = भविष्य 
. ञन्यत्र=एथक्‌है `| ` काल से 
.. +आत्मान्आत्मा अन्यन्न = एथक: 
+च> और यत्‌ जिस ॥ 
.. . अस्मात न हस - तत = वस्तुको 
. ' कृताकृतात्‌ = कार्य का- | पश्यासि  जानतेह 
| रण से त्‌ = उसकी, 
| + अप भी ` वद्‌ = काहिये 
| . अन्यत्र=एथक्‌ हे | 
॥ 





!-नचिकेताे प्रश्न का उत्तर यमराज भगवान्‌ अगर । ॥ 


PIS? 


| 'कठवल्ली उपनिषद । ४७ 
मूल ॥ | 
। सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति तपार्शसि सर्वाणि च 


यहदान्त यदिच्छन्तो ब्रह्मचयरयेश्वरन्ति तत्ते पदर 
ग्रहेण त्रवीस्योमित्येतत्‌ ॥ १५॥ 

4. पदच्छेद | | 
| सर्वे वेदाः यत्‌ पदम्‌ आमनन्ति तपांसि स- | 
प्रीणि च यत्‌ वदन्ति यत्‌ इच्छन्तः ब्रह्मचय्येम 
बरन्ति तत्‌ ते पद्म्‌ संग्रहेण ब्रवीमि ओम 


(ति एतत्‌ 00. 

४ अन्वय पढायसहित| अन्वय पदार्थसहित 
| सूक्ष्म भावाथ ` सूष्म भावार्थे 

| ' सर्वे > सब्र न्स आर क, 
वेदाः = बेद | यत्‌ = जिसको . 

से यतू= जिस | ` इच्छन्तः = इच्छा करते . 
६ पद्म = पदको ` ह 


मनन्ति = प्रतिपादन | मुमुक्षवः = मुमक्षजन 
। करते हें ब्रह्मचय्य॑म्‌ = ब्रह्मचर्य्यको 


॥ व ओर चरन्ति = करते हैं. 

| सवोणि = सब | : तत्‌ = उस डस 

{ ' तपांसि = तपस्या पदम = प | 
। यत्‌ ७ जिसको ते = तेरे लिये 


हा = प्रतिपादन | संग्रहेण = संक्षेप से 
| करते हैं ब्रवीमि = कहताहूं में. 








एतत्‌ = उसी पदकी इते = करके] 






` कठवल्ली उपनिषद्‌ । 


4 


{ 


ओम्‌ न्ति = कहते! 
घूल ॥ 


| 


एतब्छेवाक्षरम्जक्म एतदवाक्षरम परम एप 
क्ष ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६॥ 


पदच्छेद . | ड 


एतत हि एव अक्षरम्‌ रह्म एतत "ष्ठु, 


| क्रस परत एतत्‌ हि एव अक्षरस्‌ ज्ञाः | 
यत्‌ इच्छति तस्य -तत | 








धर 


पदार्गसहित | अन्वय प 
सूक्ष्म भावाथ _ झूक्मभ 


एतत्‌ = यही अक्षरस = अक्षरकोअ 
एव हि = निरचयकरके | ज्ञात्वा = जान कर 
ध्रक्षरम = नाशराहेत -यःस्जो . 

ब्रह्म = अपर ब्रह्म हे यत्‌ = जिसको 
हि ` ‹ " पु ओर इच्छति = चाहता 

` 'एतत्एव=्यही ` तस्य = उसी को 


अक्षरम्‌ = अविनाशी तत्‌ = वह 
परम्‌ = परब्रह्म हे | भवति = प्रात 
एततूएव = इसह्दी 









हर 
! 


एतदा टम्बनधंश्रेष्ठमेतदाठलग१ । 






८० 

| कठवल्ली उपनिषद । २8. 

| 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा लोके महीयते ॥ १७॥ ० 
पदच्छेद 


। 

| 

दै 

| एतत्‌ आलम्बनस श्रेष्ठस्‌ एतत्‌ आलम्बनम्‌ 
रस्‌ एतत्‌ आलम्बनम्‌ ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते 


अन्वय पदार्थसहित | अन्वय.  पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावाथ | ' सूद्म भााथे . ` 
` . एतत्‌ यह ॐकार नचस्ोर . 
आलम्बनम्‌ = आलम्बन एतत्‌ = इस 
. श्रेष्ठम्‌ = श्रे्ठहै- आलम्बनम = आलम्बन 
॥ +च= ओर  ऑकारकों 
॥ एतत्‌ > यह ज्ञात्वा = जानकरके 
आंलस्बनम = आलम्बन | ब्रह्मलोके = ब्रह्मलोकर्मे 
१ परम्‌ उत्कृष्ट हे | महीयते = पूज्यहोताहे 
| | ट सूल ॥ | | 
( नजायते भ्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्च 
न्न बभूव कश्चित अजोनित्यः शाइवतोयम्पुराणो 
नहन्यते हन्यमाने शरीर॥ १८॥ ` | 
| पदच्छेद _ 
| न जायते खियते वा विपश्चित्‌ न अयम्‌ कु- 
i बचत न बभव कश्चित्‌ अजः नित्यः शाश्वत 


मयम्‌ प्राणः नः हन्यते हन्यमाने शरीरे 


। 

है 

4 

= 
E> 
























पाठ. कठवल्षी उपनिषद । | 
अन्य पदारथसहित| अन्वय पदा्भसन्नि| ह 
सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भाग ह 
+ आत्मा = आत्मा अयम्‌ = यहआता | 
नजायते = नहा उत्प, छजः = अजयानेर 
होता | न्सरहित 
वा - ओर | 
+ नेत्य व्टानत्य हं | 
न=नहां ` छ ८ 
) + परन्तु परन्तु | पुराणः= आदि है | 
विपश्चित्‌ = सवंज्ञं है अयम्‌ = यह आत्मा 
/ अयम यह आत्मा 5 |. 
कतश्चित्‌ = किसीसे शरीरे क 
= -न-बभव = नहीं हुआ हे मा. | 
¬ तस्मात्‌] नहुन्यते = नहीं नाश 
> = इसकारणसे 
कारणात ˆ * ता है | 
 म्त॥ १4७ | 


| ( १८ ) हन्ता चन्मन्यतं हन्तु&हतइ्चंन्मन्यं | 
. त हतम्‌ उभा ता न विजानीतो नाय&न्ति 
हन्यते॥ १९ ॥ 







|  तपद्च्छदु ल 
दन्ता चेत मन्यते हन्तम हतः चेत मगः 


| कठवल्ली उपनिषद्‌ । ५१ 
| दतम्‌ उभौ तो न विजानीतः न अयम्‌ हन्ति न 
| ह 


अन्वय पदाथसहित| असय पदाधेसहित - 


सूतम भावार्थ ` सूच्म भावार्थ 
`. ` नचेत्‌ = अगर मन्यते = मानता है तो 





हन्ता = मारने वाला तो उभो = वे दोनों 


| | पुरुष _ 
। हन्तुम्‌ = हननकरने को | नी = न 
| आत्मा 
मन्यते “मानता हे | २ = यह आत्मा 
च्च ज्ग्रार न्‌ छान्त नता सीरः 
हृतः = माराहुआपरुष ताह 


| 

| 

। हतम्‌ = हनन क्रियाके च= ओर 

कमको आत्मा न हन्यते = न मरता है 

| मल | न 

' अणारणीयान्‌ महतो महीयानात्माऽस्य जन्तो 

निहितो णुहायाम्‌ तमकतुः पश्यात वीतशोको _ 

पाइ; प्रसादाच माहमानसात्मनः॥ ६० ॥ 
2 5. कक पद चल | 

अणोः अणीयान्‌ महतः महीयान्‌ आत्मा अः 

स्य जन्तोः निहितः गुहायाम्‌ तम्‌ अक्रतुः पइ्यः ` 

ति वीतशोकः धातुः प्रसादात्‌ महिमानस्‌ . आत्मन 











५२ कठवल्ली उपनिषद । _ र । 
अत्रय पदार्थसहित | अन्यय पदाथस. 
` ` सक्षम भावाथे सूक्ष्म भा! 


| अणोः = छोटेस अक्रतुः = निष्काम | ` 
अणायान्‌ = आत छोटा वीतशोकः = शाकरहित। ` 
` मह॒तः » बढ़े से ` पुरुष 
सहीयान्‌ = अति बड़ा | धातुः | सन केप 
आत्मा = आस्माहे . |सादात्‌) साद से | 
` अस्य = इस . तमल्‍डउस | 
जन्तोः= जीव के. | आत्मनः = अपने । 
गहायाम्‌ = हृदयरूपी माहेमानम्‌ = महिमा हि 
ओज ` गाहा बिष अथवाआ ` 
+सः=्षह _. आत्मा क्रेप 
निहितः = स्थित है प्यति = देखता TF 








4 ञो 
छ 


| मूल ॥ | 
. (२१) आसानोद्र व्रजाते शयानोयाते ) | 
कस्तम्मदामदं देवं मदन्योज्चातुमहेति ॥ २१॥ ९ 
पदच्छेद | - ऱ्य 
आसान: दूरम्‌ त्रजाते शयानः याति सव : 

कः तम्‌ मदामदम्‌. दवम्‌ मदन्य ज्ञातम, ञ्ज र i 
अन्वय - पदाथसंहित। अनसय धेस 
ह सूक्ष्म भावार्ष | 
आत्मा आत्मा | आसीनः = स्थितहु 







७० 





| | कृठचल्ली उपनिषद्‌ । ५३ 
EE शरीरादि उ 
| अजति = जाता है मदामदम = २ पाधिके संबं 
|. «चर ओर" | वाले हष 
: शयानः = सोयाहुआ देवम न 
सवतः = सब तरफ | मदन्यः = मेरेसे अन्य 
याति = फिरता है | कः=कोन ` 
तम = तिस ज्ञातुम्‌ = जानने को 


। | अहोति = समर्थहोसक्ताहे 
४ नोट-यह आत्मा अचल स्थित है परन्तु मनआदि उपाधि 
साथ मेलकर अह्मलोकपर मन्तजाता है पैसेही सुपनमें इद्धियाँ के 
» पाथ मिलकर अनेक विषयों में रमण करता हे॥ . 


| 
|  स्ल॥ 


पदच्छेद 
| अशरीरम्‌ शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम्‌ म- 
हान्तस्‌ विभुस्‌ आत्मानम्‌ मत्वा धीरः न शोचति 
| अन्वय पदार्थसहित 
। -  _ सूध्म भावार्थ 
। ` शरीरेषु > शरीरों बिषे 









मच्म भावार्थ 





या TTT 0mm yr eg 


अन्वय पदायसहित 


के 
0 
“ 
ग्र 
॥ श्र 
७ >. ७ 
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अशरीरम्‌ = शरीररहितहे ` 












प. कठवल्ली उपनिषंद । 
अनवस्थेष = अनित्यो (22 आत्माक्षे 


बिषि मत्वा = जानक, | 
अवस्थितम्‌. = नित्य है धीरः = बुद्धिमात| = 
+ एवम्‌ = ऐसे . रुष औ। 
महान्तम्‌ = महान्‌ |न शोचति = नहीं शो | 


विभुम्‌ = व्यापक भास होह 

मूल ॥ 

(२३) नायमात्मा प्रवचेनन लभ्यो न 

या न बहुना श्रतेन यमेवेषह एते तेन है 
प्रआत्माविदणुते तु >स्वाम ॥ २३ ॥ 

पदच्छेद 

न अयम्‌ आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मे _ 


न बहुना श्रतेन यम्‌ एवं एषः णते तेन ए 
तस्य एषः आत्मा विणते तनुम स्वाम. 


अन्वय ` पदार्थसहित, अन्वय पदा 
सूक्ष्म हे सूक्ष्ममन 

- अयम >यह `  चअब्यओर ¦! 
आत्मा - आत्मा मेधया = ग्रथाथ था 
प्रवचनेन = बहुत वेदाध्य- _ शक्तिस 
यन करने से नन्नहीँ | _ 

` नलभ्यः = नहीं प्राप्हाने लभ्यः = प्राप्त होकर 
योग्य हे | _ योग्यह - 








कठवल्ली उपनिषद । ` 





एव = निश्चयकरके | विणते = प्रकाश करता 
एषः = यह ममक्ष हे 





मूल ॥ 

॥ नाविरितांदुर्चारतान्नाशान्तोनासमाहितः ना 
म न्तमानसावा पि प्रज्ञानेनेनमाप्बुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
पढ्च्छेद्‌ 


न अविरतः ढुइचरितात्‌ न अशान्तः न अ- 
| हितः न अशान्तमानसः वा अपि प्रज्ञानेन 
प आश्ञयात्‌ 


NID 





अन्वय पदार्थसहित। अन्वय  पदाथसहित 
| ध्म भावार्थ  सूध्ममावार्थ 
| "रितात्‌ = दुष्कृतकर्मसे अविरतः = नहीं निदत्त 
| ` भज्ाजेजो 


NY 

ञौ | 
३ च= ओर टुत = इच्छा करताहे 
बहुना = बहुत तेच = तिसही करके 
| श्रतेन = शाखके लभ्यः = पाने योग्य 
| करने से च = ओर 
॥ अपि = भी | तस्य = उसी को . 
॥ ' नन्म्नही | एफः - यह 
| भ्यः = प्राप्त होने आत्मा = आत्मा 
| यांग्यह ` | स्वाम्‌ = अपने 
¶ यम्‌ = जिसको तनुम्‌ = स्वरूप को 









कठवल्ली उपनिषद । 


५६ हा 
आत्मा = आला | 


` अशान्तः = नहीं 
हुआ है जो 
(नहीं एका 






असमा | | कियाहे चि: 
५. हित | त्तका [जस 
| । लै 
वा = ओर 
(जही हच 
अशान्त । _| “ns 
मानसः | | 0. 
(जिसका 
एतेःपरुषेः = ऐसे परुषों। तू 
करके न 


मृत्युय्येस्योपसेचन क इत्था वेद यत्र सः ॥ 
हतायवल्ला समाज्ञा ॥ ॥. 
म पढच्छद | पु 4 य 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रस् च 
खत्युः यस्य उपय क्‌; ज |: 
0 पदार्थसहित | अन्वय 
के सूक्ष्मभावाथे ` सू 


७७७३ 


तञआार | यस्य=्जिसर्क य 






॥ ५ य १ छ त 
हन रेन र 
(0) ७ 

१ |: त | 


TTT TI 
















Fr कठवज्ञी. उपनिषद्‌ । ५७ 
| ब्रह्म = ब्राह्मण उपसचनम्‌ = दाल सागहे 


गी | 

१ चमर . . के व्यः - जो 

य क्षत्रम्‌ = क्षत्रिय इत्था = इस प्रकार 
| उभे 5 दोनों ` य॒त्र= इस बिषे 
ओदनम = भातः .. वेद = जानता है 
१ भवतः = होते हैं सस 
' + 'च = और आत्मा = आत्मा 

श यस्थ - जिसका | भषति=होताहे 

| च्द्त्यु 

५ या भाषादीकासमात्ता ॥ 


मूल ॥ 


| »ऋतंपिवन्तोस्वकृतस्यलोकेशहाम्प्रविष्ोपर 
` पराई छायातपोत्रह्म विदोवदन्ति पञ्चाग्नयोये 
| केता।॥ १॥  . 


“ _ पदुच्छेद 
ऋतम्‌ पिवन्ती स्वकृतस्य ठोके गुहाम्‌ प्रवि- 
ग परमे पराङै छायातपो ब्रह्मविदः वदन्ति पञ्चा- 


नियः ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 

ओं. अन्वय पदार्थसददित | अन्वय पदारथैसहित 
र सृतम भावार्थ सूक्ष्म भावाथ 
गसुक्तस्य = अपने किये | ऋतम्‌ = सतरूप फ- 
| हुये कमें के 'लको ४० 
















ह कंटवल्ली उपनिषद्‌ । | 
= रन ब्रह्मविदः = ब्रह्म, ` 
ठोके = शारीर में च = जी | 
परमे = शुद्ध पञ्चाग्नयः = गहरी 
पराडे = हदयाकाश| च = 


गुहाम्‌ = बुडिरूपी त्रिणाचि) र 
~ ५ | 
| जावआर सु 
दाविती = / साक्षीरूप 
"ॐ = | होकर प्रा 
| [सहे जो | छायातपो = 
तो = उन दो- ड 
नों को वदान्त = 





| मूल॥ ` 5. 
 य'सेतुरीजानानामक्षरम ब्ह्ययत्परम अभय 
तिर्ताषितास्पारं नाचकत०शकेमाहे ॥ २॥ |` 

_ यः सेतुः ईजानानास अक्षरम्‌ ब्रह्म यत्‌ प 


` “पत्र तितीपैताम पारम्‌ नाचिकेतस शके 


। कठ्यज्ञी उपनिपद । 003 
७ अत्य  पदाथेसहित | अन्वय पदार्थसहदित 


ह स्म भावाथ ` सूक्ष्म भावाथ 
यत्‌ जो [|तितीर्षताम्‌ = संसारसे त- 

हि परम परम. | ` _ रनेवालीके 
अक्षरम्‌ = अक्षर | अभयम्‌ = निर्भय 






'. ब्रह्म 5 ब्रह्म है॥ | पारम्‌ = पारहोने के 
भा सत्‌ ८ सो लिये 

| इजानामाम्‌ = यज्ञ करने | नचिकेता 
मो वाला को | नाचिकेतम्‌ = + नामकथ 

= सेत म ग्ति हे 
च=ष्मौर | तत्सेंतुम्‌ = उसकोसेतु 
य्‌ः=जो शकेसष्टि= जानतेहे हम 
मूल॥ . 


आत्मानळरथिनं विडि शरीरछरथमेव तु बु 
डिन्तु सारथिं बिडि मनः प्रग्रहमेवच ॥ ३॥ 


सात्मानम्‌ रथिनम्‌ विद्दि शरीरम्‌ रथम्‌ एवं 
बुद्धिम्‌ तु सारथिम्‌ विद्धि मनः प्रग्रहम्‌ एव च 


अन्वय पदार्थसहित। अन्वय पदाथेसहित 
हि. सूक्ष्म भावार्थ सूद्ष्म भावाथ 
हि आत्मानम्‌ = आत्माको | विदि जान तू 
| रथिनम्‌ = रथकास्वामी। +च८ यो रोर र 















६८ कुठवल्ली उपनिषद्‌ | 


- शरीरम ८ शरीरको | विडि= जान त्‌ । 
रथस्‌ = रथ न्य ~= रौर । 


एव निशचयकरके मनः = मनको | 
 +विद्धि=्जानत ` | प्रग्रस = बाग (ये 


बुद्धिम्‌ = बुद्धिको विद्धि = जान त ब्‌] 
सारथिम्‌ = सारथी व्य 








मूल ॥ | | 
इन्द्रियाणहयानाइविषयांस्तेषुगो चरान्‌ | 
त्सन्द्रियमनायुक्तम्‌ भोक्तेत्याहर्मनीषिणः॥ ९ । 
के पदच्छेद १. 
इन्द्रियाणि हयान्‌ आहुः विषयान तेषु गे ॐ 
गार जव्मिन््रियमनोयुक्तम्‌ भोक्ता इति आहेः ` 
नाषिए! | | 


जेप >पदायसदित्‌| अन्वयः . पदा र 


सृष्ष्म भावार्थ सूक्ष्माः ` 
| इन्द्रियाणि = इन्द्रियोंको आत्मेन्द्रि | 















ररारह 

_ हयान्‌ - घोड़े हे यमनोयु-+ = यमन 
८ आहुः= कहते हहं ` ` हित 04 
पान्‌ = विषर्योको .| आत्मानम्‌ = आत्माक्ो पेनि 

८.7 मार्ग | भोक्ताइति = भोक्ताकर 

इ: = कहते हैं आहु: = कहतेहें 





पर - ~ 5 


कृठवल्ली उपनिषद । 
सूल |, | 


| यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा त 
स्यान्द्रयाण्यवश्यानि दुष्टाइवाइव सारथेः ॥ ५॥ 


६९ 







`| यःतु विज्ञानवान्‌ भवति अयुक्तेन मनसा सदा 
|तस्य इन्द्रियाणि अवश्यानि दृष्टाइवाः इव सारथेः 
। अन्वय ड अन्वय पदाथस हित 
¢| सदम भावार्थ| सूक्ष्भभावार्व | 
४ तुञ्भोर | तस्य=उसकी 

। यः=जोपुरुष. |इन्द्रियाणि = इन्द्रियां 
गो पतन = अयुक्क | सारथेः = सारथिके 
; | भनसा = मनकरके | ढुष्टाइ्वाः = दृष्टघोड़ो के 
| सदाऱ्सदा इव = समान 
शविज्ञान। अबिवेकी [अवश्यानि = बेवश | 
वा घान्‌ | = आश्विक | - भवन्ति्स्होतीहें . ` 
- तोह “० | 5) eT 
| जस्तु विज्ञानवान्‌ः भवति युक्तेन मनसा सदा त 


क "ह्रयाणि वश्यानिं सदश्वाइव सारथेः॥ ६॥ 


६ ` ` ' पदच्छेदः: 















१ थः त विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा. सदा 
|^ इन्द्रियाणि वश्यानि सदइवाः इव सारथेः 


र 

















इर 'कठवल्ली उपनिषद । | 
अन्वय पदार्थसहित]| अन्य | छ 
सूम मावार्थ । | 
त = आर तरय = उसकी | 
थः जोपुरुष | इन्द्रियाणि = इन्द्रिय 0 
यक्तन = युक्त ` | सार्थः = सारथी | 


मनसा = मनकरके सदश्वा/इव = ° 
सदा = सदै _ _ समान 
विज्ञानवान्‌ = विवेकी | वश्यानि = वशीभा 
 भवतिम्होंताहे । भवन्ति ८ होतीह (७ 


मूल ॥ 


यस्त्वावज्ञानवान्‌ सवत्यमनरकः संदा शु 
सतत्पदमाम्रांत सथसारचाषगच्छात॥ ७ 


„ पदच्छेद॥ ` 


यः तु अविज्ञानवान्‌ भवति अमनस्क | 
'झअशाचेः न सः तत्‌ पदम आप्नोति संसारम्‌ | न 
अधिगच्छति | र 


अन्वय पपदार्थसहित| अन्वय 





सूक्ष्मभावाथ | पष 
| (05% ७ क ति 
अविज्ञा गो -.  अमनस्कर 
व्ावज्ञ | = तासे 
र = विवे ह 002 
_ नवान्‌ | रहि सह 












| फठवज्ली उपनिषद्‌। . ३३ 

0 अशुचिः = अपवित्र | प्नोति = प्रा्होता 

| भवाति = होताहे "च = परः र है 

शि सःन्सा `. | संसारम्‌ = संसारकोही 

| तत्पदम्‌ = उसपदकोया अधिग _ . र | 
| नीमोक्षको च्छति भातहाताहे; 
न=नह | 

| | | सूल (| ु 

| यस्त विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः 
तु तत्पदमाप्नोति यस्माडूयोनजायंते ॥ ८॥ 

_ पदच्वेद द 

| यः तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शु 

पचिः सः तु तत्‌ पदम्‌ आप्नोति यस्मात्‌ भयः न 
| न्य १ ०२_ 











१ 
है 


पायते 
अन्वय रणे अन्वय पदार्थसहित ` 
| ` सूक्ष्म भावाथ सूध्म भावार्थ . 
। तुल आर | निश्‍चय | 
i PS [| त= « ` 
प यः = जो न छ [ क्रक 
अशानवान्‌ = विवेकी | तत्‌ = उस ` 
| [एकाग्रचि| पदम = पदको 
सम स्कः = ण्‌ डा नर 
स्‌ के गा तवाला |. आधाति = प्राप्तहोताहे ` 
| सदा=सदा | यस्मात्‌ = जिसकरके 


Fr |. 002 
> भवति = होताहं |. ` र > २. 
| , सः वह . | जायते > उतन्नहोताहे . | 


` कठबल्ली उपनिषद । 

मूल । | | 

विज्ञानसारथियेस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः सोऽ 

पारमाग्रोति तदिष्णोःपरमम्पदम्‌ ॥ ६ ॥ | 
पद्च्छेद्‌ 


विज्ञानसारथिः यः तु मनः प्रग्रहवान्‌ नरः|. 
अध्वनः पारम्‌ आप्नोति तत्‌ विष्णोः परमम्‌ पा? 










६४ 


अन्वय ` पदार्थसंहित्‌| अन्वय पदा 





- सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भा 
छ  यःन्जो . सः वह | जा 
_ विज्ञान| _.विज्ञानना | अध्वनः > संसारमा 
सारथि; | रथी हे _ पारम्‌ > पारको 
त॒ = ओर आम्नोति = प्राप्तहींत 





सनः = सनरूपा _ तत्‌ =सोइ 
| बागकाग्र। विष्णोः = विष्णका 
प्रग्रहवान -- + हणकरने परमम्‌ = परम | 
| 0 - वाला पद्म्‌ = पद है 












. नसश्चपरा बुडबुडेरात्मा महान्‌ परः ॥ १° "हा 









कठपल्ली उपनिपद । 8५ 

| पदच्छेद 

॥ इन्द्रियेभ्यः पराः हि अर्थाः अथैभ्यः च परम्‌ 
मनः मनसः च परा बुद्धिः बुद्धेः आत्मा महान्‌ 
| जि / 

| अस्य पदार्थसहित | अन्य पदार्थसहित 
| सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाध 
ए द्रियभ्यः = इन्द्रियों से मन ह्‌ 

| पराः = परे 


च = ओर 
है = ।नशचयकरके| मनसः = मनसे 


| | विषयहुकर्यो- परा = परेयानेसक्ष्म 





किइन्द्रियाको बुद्धिः = बृद्धि है 
| अयाः =- भ्रटत्तिविषः| च - हर 
|योंके आधीन| ` बुद्धेः = बा 
ता | ह | परः=परे 
अर्थेभ्यः = विषयोंसे | महान्‌ = महान्‌ .. 
ग | परम = परे | आत्मा = हिरण्यगर्भ 








गूल ।। 

हतः पर्‌ मञ्यक्कमः तत्तात पुरुष परः पुरुषान्न पर 
|ञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ ११॥ 

: प्‌रच्चद्‌ 


{ महतः परम्‌ अव्यक्तम अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः 
पत्‌ न परम किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति 


६६ कठवल्ली उपनिपद्‌ । 
अन्त पय पदाथसहित| अन्वय 


सूक्ष्म भावाथ 
महतः=हिरण्यगभसे सा 
प्रम्‌ = पर [चा हट 
अव्यक्तम्‌ = अव्याकृत ह| काठा $ याना पु 
अव्यक्षात्‌ - अव्याकृतया 
_ नमायाश्षे च 
प्रः = परे सा = सोइ 
पुरुषः = आत्मा हे | परा सर्वोत्तम 
परुषात=आत्मासे | | 
परम परे ` | गति 





५ नकिञ्चित्‌ = कुछ नहीं हे | 








मूल ॥ 


एपसवषु भूतषु गूढात्मा नप्रकाशते दृश्यतो 
ग्रया बुड्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः ॥ १२॥ 
पदच्छेद | 

उमः सवषु भूतेषु गढात्मा न प्रकाशते की. 
अयया बड्या सक्ष्मया सक्ष्मदशिमि 


अत्रय पदार्थसहित| अन्वय 
| सूदेम भावाथ 


गढात्मा = गढात्मा 


फेठवल्ली उपनिषद । 


नत्नहों | बुद्धया र बुद्धिदा 

रा 
| | | भकाशताहे| सक्ष्य ) _ स 
| प्रकाशति = ` आ दशाभिः) ज्ञानेयोकरके 
ति | नहीं s दश्यते = देखा जाता 


६७ 






(देताहे .. है याने अ- 
ड लु = परन्तु  नुभवाकेया 
` अग्रया = एकाग्र . जाता है 


। सृक्ष्मया = सक्ष्म 
! मल ॥ 

॥ यच्छेहाङ्मनसी प्राज्ञस्तवच्छेज्ज्ञानआत्म 
'तानमात्माने महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आ 


पढ्च्छद 


१) यच्छेत्‌ वाङ्मनसी, प्राज्ञः तत्‌ यच्छेत्‌ ज्ञाने 
।भात्मनि ज्ञानम्‌ आत्मनि महति नियच्छेत्‌ तत्‌ य- 
प्ठेतू शान्त आत्मनि 


अन्य पदार्थसहित | अन्वय पदार्थस हित 


| :  सकष्ममावार्थ - .. सूकम भावार्थ 
| भाज्ञ र . तत्‌ = उसमनको 
| वाक वाणीको ज्ञाने = ज्ञानरूपी 

| मनसी = मनविषे क मन आत्मा याने 
। अच्छेत्‌ = लय _ (बुद्धिम 


चोर ' -यच्छेत्‌ = लयकरं 




















६८ कठवल्ली उपनिषद । 





= | शानयानंबु) तत्‌ >> नाता] 
0७७ विको, `. एयगक ` 
महति = महान्‌ शान्ते = शान्तं | ३ 
आत्मनि = हिरण्यगभमे आत्मनि = / सपिधा 
नियच्छेत्‌ = लयकरे _ आत्मा 
. "च: ओर यच्छेत्‌ = ठयकरे .!. 


सस्‌ ॥ | 

.. उत्तिष्ठतजाग्रतप्राप्यवरात्रिबोधत क्ष्रस्यधारा 
छै ` शिवादुरत्यया दुर्गग्पथस्तत्कवयोवदन्ति ॥ | 

| पदच्छद | 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत | < 
स्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम प 
` वदन्ति 





अन्य पदार्थसहित अन्वय 
| ` सूक्ष्म भावार्थ 
.“ हजन्तवः = हेमनुष्यो 





या - 
Ee? ’ ® 


- केठवल्ली उपनिषद । ६६ 


निबोधत -- जानो ओ चन ओर 
ज्ञानम्‌ - ज्ञान ` तत्‌=उसीको 
भरस्य = इरीकी कवयः = विद्वान 


| ` निशिता = तीक्षण लोक 
धारा = धारकोत | दुर्गम्‌ पथः - दुर्गसमार्ग 


धर है | वदन्ति> कहते 
` दुरत्यया = कठिन हे र 





मूल ॥ 


शा अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं तथाऽरसन्नित्यम- 
न्थच यत्‌ अनायनन्तम्महतः परन्धुवै निचा- 
| य तन्शत्युसुसात्प्रप्गुच्यते॥ १५ ॥ 


पृढ्च्छद्‌ 


५ अशब्द अस्पशम्‌ अरूपम्‌ अव्ययम्‌ तथा. 
“रसम्‌ नित्यम्‌ अगन्धवत्‌ च यत्‌ अनादि 
भतम्‌ महतः परम्‌ ध्रुवम्‌ निचाय्य तत्‌ मृत्य- 
[खातू ` प्रमुच्यते 


[य  पदाथसहित| अन्वय पदार्थसहित 
[| ` ` सूकम भावाथ सूक्ष्म भावार्थ 
फो यत्=्जो | अरूपम्‌ = रूपरहितहे 
[१ अशब्दम्‌ = शब्द्रहित | . अव्ययम्‌ = अविनाशी 












स्पशम्‌ =स्पशेरहितहे तथा = ओर 










कठवल्ली उपनिषद । 


\9० 
अरसम्‌ = रसरहितहे परम्‌ = परे हे | 
नित्यम्‌ = नित्यहै धवम्‌ = अचल 
अगन्धवत्‌ = गन्धराहतह तत्‌ -_ तिसको | - 

च~र ` निचाय्य = जानका - 


नादि = आदिरिहितह| ९१: = पुरुष A | 
नन्तम्‌ = अतराहुत | खत्युमुखात्‌ = म्रत्युक यः 
ह्‌ स्‌... 


महतः = महत्तसे। प्रमुच्यते = कूटजो 


' सूत ॥ “ज 
है नाचिकेतमुपाख्यान मृत्युप्रोक्क सनातनम्‌ | 
# शरुत्ता च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद 
_ नाचिकेतम्‌ उपाख्यानम्‌ स्त्युभोकम -सन 


७, 


म्‌ उक्ता श्रत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते! 
ञ्जत पदार्थसहित |. अन्वय ` पदार्था 

' सूध्ममावार्थ ` सूक्ष्म भा मह 

मत्यप्रोक्तर = गत्युकरके उक्ता = कथनकर ` 

` कहाहुई | च~ञ्ोर | 

_ सनातनम्‌ = सनातन श्रत्या = श्रवणकसं| 

. ` नाचिकेतम्‌ = नचिकेता | मेधावी = बद्धिमान्‌ ` 

 . सम्बन्धी ब्रह्मलोके = ब्रह्मलोक| 
उपार्यानम्‌ = आख्याथि | महीयते = महिमा | ` 

को |. ` पाहो 
















मल ॥ | १. 
है. यइम परम शक्य श्रावयद्‌ ब्रह्मसंसादि प्रयत 
"श्राद्ध काठ वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्या 
'यकल्पतेइति॥ १७॥ ततीयावल्ली ३॥ | 
| पदच्छेद 
१ यः इमम्‌ परमम्‌ गुह्यम्‌ ` श्रावयेत्‌ ब्रह्मसंसदि 
प्रयतः श्राडकाले वा तत्‌ आनन्त्याय कल्पते तत्‌ 
आनन्त्याय’ करपते इात 


| अन्त्य पदार्थसहित| अन्वय पदार्थसहित 





सद्म भावाथ . ` सूक्ष्म भावार्थ 

यः=्जो श्राडकाले = श्राइकेसम- 
| इमम्‌=इस . य विषे . 
[हः परमस्‌ = परम ` | श्रावयेत्‌ = सुनावे तो 
तः गृह्यम्‌ -गाप्यनीय | तत्‌ = वह सुनाना 
| -. विद्याको आनन्त्याय = अनन्त फल 
[ब्रह्मसंसदि = ब्राह्मणो की के अथ 
बे. समामे | करल्पते = मानाजाताहै 
| वा=अथवा [आनन्त्याय = अनन्त फल 
बे. प्रयतः =पवित्रहोकर|  केअर्थ 
: मय ..: - कल्पते > मानाजाताहे 
(५. इतिभ्रथमाम्यांयेढतीयावक्षी |... 
|. . `  इतिग्रथमोष्यायःसमाहः॥ २" 


romeo ७ हणण ara 








७२ = केठवल्ली उपनियद 
| पुश | 

ॐ प्राज्चि खानव्यतूणत स्वयस्थूस्त | 
त्पराङ पश्यति नान्तरात्मर्च काश्चडारः प्रत्य | 

_ त्मानमं क्षररारतचक्षुरसतत्वासच्छनू । १॥. । 
पदच्छंद | 

` पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः तस्मात! 
राक्‌ पश्यांते न अन्तरात्मन्‌ कश्चित्‌ धारः प्र 
आत्मानम्‌ एक्षत्‌ आटुतचक्षः अष्टेतत्वस्‌ | 
अन्वय ` पढदायसाहित। अन्वय 


सूदम भावाथ सूर्म भ >: 
रुवयस्भः = परमंरवर चीड चतू = काइ बिर 
















खांनि = इन्द्रियांको | धीरः = धीरपरुप। 
___ | बाह्यविष- अस्तंत्वस्‌ = अमरमा|| क 
परा5च > योकीओर की | 
कु (जानवाला। इच्छन्‌ = इच्छक. . 
व्यटणत्‌ = रचताभया हवा । 
तस्मात = तिसीकारण [चक्षु = 
च आरत _ /योंकोति| 
पराङ्‌ = विषयाकोही| चक्षः ˆ |याँ से 
पशयति = देखती हैं (कर | 
भन्तरात्मन्‌ = अन्तरात्मा | प्रत्यक = अतर | 
ह गी आत्मानम्‌ = आत्माको| ` 


हादेखतीह वेक्षत = देखता है| 


कठवल्ली उपनिषद्‌ | 


७३ 
: मूल ॥ 
पराचः कामानबुयान्त बालास्ते मृत्योर्यन्ति ` 


॥ विततस्य पाशम्‌ अथ धीराअझृतत्वं विदित्वा 
| घपमधवेष्विह न प्रार्थयन्ते॥ २॥ | 


[| ' पराचः कामान्‌ अनुयन्ति बालाः ते सत्योः 

¬ यन्ति विततस्य पाशम्‌ अथ धीराः अमृतत्वम्‌ 

॥ विदित्वा धुवम्‌ अधुवेषु इह्‌ न प्रार्थयन्ते ॥ 

। अन्वय पदार्थपहित| अन्वय  पदार्थसहित 
| सूच्मभावा्ll  सूश्म भावाथ 

= पराचः = बाह्य धीराः = विवेकी पुरुष 

ए। कामान्‌ = विषयों को धुवस्‌ = नित्य 

ग. . बालाः = अज्ञानीपुरुष असतत्वम्‌ = अमररूप 


| अनुयान्ति = प्राक्तहोतेहे | २ आत्माको 
ह. च “ओर | विदित्वा = जानकरके 
१. त= बह! | बह = इसससार 
३ „ गत्योः = सत्यु के ... __ बिषे 
| विततस्य = फेलेहुये. | अध्रुवेषु = अनित्यभो- 
पाशस = रस्साको गाया 
यन्ति = प्राप्तहोते हैं नप्रारथयन्ते = नहींचाहते 
अथ = आर | र 
मूल। | 


य्‌ नरूपंरसंग घे श॒ब्दान्‌ स्पशाणश्च गज 

















इड कठवल्ली उपनिषद । | 
नाव एतेनैवविजानाति किमत्रपरिशिष्यते छ 
 तत्‌॥३॥ क | 


पद्च्छे द्‌ 
न रूपम्‌ र्सस्‌ गन्धम्‌ शब्दान्‌ स्पर्शान्‌ 
भेथनान्‌ एतेन एव विजानाति किम्‌ अत्र परि 
ते एतत्‌ षे तत्‌ 
_ अन्वय ` पढदाथसहित| अन्बय 
| पद्मं भावार्थ स्म 
येन = जिससाक्षि वेनि 
` आत्मा करके के | 
SC एतत्‌ = यहत्रह्मह | 
रसम्‌=्र्सको | - च~र ! 
गन्धम्‌ = गन्धको एदेन 
- शब्दान्‌ = शब्दोको 
p= - 
न | किम्‌ = क्या 
ली सै थ्‌ . रक ड El यहा 
_ मेधुतान्‌ भंथनोंको 
एच = ठीक ठीक 


वि “पुरुषः = पुरुष पपृरिशि 
जानाति = अच्छे प्रकार ष्यते 
जानता हे 
तत्=सोई | 






















| अनप ४ रुप्छुद्‌- 
/ याते ।खताहै 


कठवल्ली उपनिषद्‌ । 
सूल ॥ 


9 


| स्पप्रतिजागरितान्तञ्चोमो येनानुपञ्यतिम 
(हान्त विमा तन मतवावीरोनशोचाति॥ ४ ॥ 
| पदच्छेद 

` स्वभान्तस जागारतान्तम्‌ च उभो येन अनप- 
शयति महान्तम्‌ विभुम्‌ आत्मानम्‌ मसरा धीरः न 
शोचति 

| ग अन्वय पदांधेसहित 


अन्यं पढदार्थसहित 






_ सूक्ष्मभावाथ __ सूक्ष्म भावाथ 

घ उभी = दोनों यानी एतत्‌ = वही 
_स्वशातम्‌ == स्वप्न कालके चै = निश्चय 
| दायाका करक . 
| चब्ओर तत्‌ = यह ब्रह्मह 
[रिता _ [जाग्रतकाछ +चल्ओर. - 
तम्‌ [केपदार्थाको| महान्तम्‌ = महान्‌ 

' येन जिस साक्षि | -विभप्त = व्यापक 

| चतनकरके | आत्मानस्‌ = आत्माको 
0 पुरुषः = पुरुष मत्वा = जानकरके 


धीरः = धीर पुरूष 
नशोचति = नहीं शोचको 
| प्राप्तहोता है 


` मल 


यइमंमध्वदवेद आत्मानंजीवमन्तिकात ईशान 










७६ ` . कखल्ली उपनिषद । 
म्मृतभन्यस्य नततोविजिप्सते एतत्‌ वे तत्‌|| 
पदच्छद्‌ | 


न्तिकात इंशानम्‌ भूतभव्यस्य न ततः बिजु 





ते एतत्‌ वै तत्‌ ह 
अन्य पदारथसदित| अन्वप पदा? ` 
 तसूध्म मावा सुष्मा ज 
यः = जो कोई वेद्‌ = जानताहे | | र 
इमम्‌ =इस. | सजग | | 
मध्वदस = कमफलका| ततः «फिर | | 
भोक्ता (_- | अपनेआ 
अन्तिकात = समीपवर्ती रि. । रत्ताकी ह 
भतभव्यस्य = काळत्रयका | नहीं करता, 
ईशानम्‌ = नियामक | तत्‌ = सोई आल| 
जीवम्‌ = जीवरूप धे = निश्चयकर्‌ ` 
` आत्मानम्‌ = आत्माको | एतत्‌ = यह ब्रहाहे | 
| मूल ॥ । 


य पूवम्‌ तपसः जातस्‌ अङ्गः प 


कठवल्ली उपनिषद । ७७ 


॥त गुहाम्‌ प्रविश्य तिष्ठन्तम्‌ यः भूतेभिः व्यपइ्यत 
एतत वै तत्‌ 
| अन्य पदार्थसहित| अन्वय पदार्था 












सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 
यः= जो गुहाम्‌ = हृदयाकाश 
। पर्वम्‌ = पहले प गुहाविषे 
| * तपसः = ब्रह्मसे प्रविश्य = भ्रवेशकरके 
प. जातम्‌ = उत्पन्नहुआ है| तिष्ठन्तम्‌ = स्थितहे 
च्च = पार + तरर (तस हरण्य- _ 
| अङ्गयः = जलादि पच | ण्यम्‌ | गर्भको 
तत्त्वोसे - यरः - जो परुष 
|. पूर्वेस = पूर्व व्यपश्यत - देखता है 
अजायत > उत्पन्न हुआ है तत्‌ = सोई 
| चन और वै = निःचयकरके 
गा .येःज्जो | एतत्‌ = यह ब्रह्महे 
¬ भूतेभिः = कार्यकारण सं- 
| घातके सहित 
मूल ॥ 


| याप्राऐनसम्भवत्यदितिर्देवतामयी य॒हांप्रवि- 
िपातषठुन्ती याभूतेमिव्येजायत एतदैतत्‌ ॥७॥ 
| पदच्छेद | | 


कखल्ली उप निषद्‌ | 





अन्वय . पदार्यसहित| अन्त्य पदाक्ष। 
वि स्‌क्ष्म भावाथ सुधमा 
याम्जो. | व्यजायत = उत्प 
देवत्तासयी = देवतारूपं "व = ओर 
_ प्राणन = प्राणकरक गहास = ह्दया 

सम्भवति = उत्पन्नहाताह|  घिषे 

+सा~सोई ` प्रविश्य = प्रवेश १) 
प्रदिति जै तिठ्ठन्तीम्‌ = स्थित 
चयासआरजो तत्‌ = सोई भिण 
| सबभतों के वे + नि 
साथतादा- कै | सु 

भूतेभिः = | त्म्यताको एतत्‌ = यह तह 

| प्रातहोकर जज 
| के नि 


मूल ॥ 


अरण्यानाइतोजातषेदागभइवचछ्चच्चतो ग आ 
णाभः ।दिवोदिवइ्ड्योजाशवद्भिहेविष्म द्विम 
भिरश्ति॥ ८ के 


| ` पदच्छेंद 
 अरएयोः` निहितः जातवेदाः गभः इव 
_ ने दिवे ईड्यः जाशयाद्ः हि 


| ४६५ 
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| | कठवल्ली उपनिषद्‌ : > 
॥ अवय पदार्थसहित| अन्वय पदार्थसहित 










| पक्स भावाथ ` सूक्ष्म भावा 
ना जागवा 

| णिया बिषे भाववाछे 
|जातवदाः = वेश्वानरअ- जागृवद्भिः = 4 यानेप्राणा- 
| ग्नि | यामके क- 
॥ निहित: = स्थित हे | ॥र्नेवाठे 
इव = जेसे र 
[मिणीभिः = गभेवतीखी | हृविषूमद्भिः = हवनके कर- 
` करके | नेवाळे ` 
| सुर्तः = जु सनुष्येभिः = मनुष्योंकरके 
| हुआ दिंवेदिवे = प्रतिदिन . 
. गभः 5 गभ इड्यः = स्तति करते - 
+ निहितः- स्थित है | योग्य है 

। वृ ओर त्‌ = वही 

॥ लयः=्जा ५ ~= [नञ वेयकरक 
॥ अग्न; > अग्नि | एतत्‌ = यह ब्रह्महे 
७: - मूल॥ 


॥पतश्‍चोदेविसूर्या$स्तं यत्रचगच्छति तन्देवा 

जिपतास्तदुनात्येतिकश्चन एतदेतत्‌॥॥ | 
. पढ्च्छढ्‌ हर क 
|पतः च उदेति सृय्येः अस्तम्‌ यत्र च गच्छति | 

















८७ : कठवल्ली उपनिषद । . 
तम देवाः सर्वे अर्पिताः तत्‌ उ न अत्येति ३ ` 
न एतत्‌ व तत्‌ | | 
अन्वय पदार्थसहित | अन्वय 
सषम भावाथ 
नच - आर देवा | देवता | 
यतः = जिस प्राणवायु | अपिताः = अपित 
प्रधिदेवकरके उर | 
सय्यः = सूय तत्‌ = उस्को | 
उद्वेति = उदय होता है | कश्चन = कोई भी| 
यत्र = जिस बिषे | अत्येति = उल्लघन 
अस्तम्‌ अस्तको | सक्ता | 
गच्छति = प्राप्त होता है तत्‌ ८. । 
तम त" तसा म | चाः i 
ह एतत्‌ = यद्‌ ६४८ 
मूल ॥ | .. 


. यदेवेहतदसुत्रयदसुत्रतदन्विह सत्योिसि 
_ भातात यइहनानव प्यात्‌॥१०॥ | 
जगत्‌ एव इह तत्‌ अमुत्र यत्‌ अझ 
अतु इह सत्या सः सत्यम्‌ आप्नोति * F 


I ou 


077 


है na) ७०592 









| _ केठयल्ली उपनिषद्‌ | 
क| अंत्य _ पदार्थसहित | अन्य | पदार्थस हित 
| सूद्ष्मभावाथ सूद्मभावाथ 


॥ यत्‌ = जो इह = इस आत 
॥ . एव = निश्चय करके चेतन बिषे 


' इह=यहां ह्‌ नाना = नानात्व यानी 
ह| तत्‌ =साइ . भेदभाव. 


| अमुत्र = वहां हे इव = सा 

| यत्‌ =जो पश्यति = देखता 

| अमुत्र=वहांहे | सः=सो 

। तत्‌ =स्रोई ` मृत्योः = मत्यु से भी 

अन्विह = यहां है मत्यम्‌ मृत्युको . 

| प्यः=्जो आश्ोति = प्राप्त होता हे 
ल्‌॥ 
















[सिमृत्युङ्गच्छांते यइहनानेव पश्यति ॥ ११॥ 
पदच्छेद 


४६ ट 
i आन > Coe 
sss Seon ios के त 


गाना इव पहय 
| अनय पदाथस॒हित| अन्वय पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाथ 
| मनसा = मनकरके . आप्तव्यम्‌ = प्राप्तहोने यो 
| एव=ही ` ` गह कक 
`. शदम्‌ = यह ` 





८१ 


सू र 
मनसवंदमाप्तव्यन्नेहनानास्ति किञ्चन मृत्योः 


मनसा एव इद्म्‌ आश्तव्यम्‌ न इह नाना 
[अस्ति किचन मत्योः सः मृत्युम्‌ गच्छति यः इहृ 


३ कंठवक्षी उपनिषद । 


नाना = नानात्व यान सः = वह्‌ ह ` 
भद्‌ म्ट्रत्या स्टत्य॒स भी 

= नहीं [मत्यु | | 
आअस्ति हे मृत्युम्‌ = ना पुन ` 
यः=जो _ 'जन्ममसाश्चृत 
इह = इसन्रह्म तिषे| गच्छति = भाषहोता| 
मूल 
अयुष्ठमात्रःपुरुषामध्यआत्सान तात ज्ञाः 
छै नोभूतमव्यस्य नततोविजुगुप्सते एतद्वतत्‌॥१एतत्‌ 
पदच्छेद my अ 

अंगुष्ठमात्रः पुरुषः मध्ये आत्मनि ति 
ईशानः भतभव्यस्य न ततः विजगप्सते 
बै तत्‌ | ज 
अन्वय. ` पदार्थसहित| अन्त्य. पदा ऽ 
0220... . सूक्ष्म भावार्थ |. सूकम मा. 
` अंगुछठमात्रः = अंगृष्ठमात्र तिष्ठति = स्थित. 
पुरुषः = पुरुष ` वव ओर 

_ | आत्मनि = शरीर के हि = कालग्री। पभ 
[मध्य -मंध्यविषेया। इंशानः = प्रेरक 
5 नेहदया | ततः = इस र 
काश में | +सः « वह 













नम 


22 





` कठबल्ली उपनिपदु। ` ८३ 
। | वि जुगुप्सते = रक्षा करने त तत्त = सोइ 

॥ का इच्छा वे =।नेशचयकरके 
न = नहींकरताहे| एतत्‌ = यह र्मे 


| यूल ॥ 
| अंग्रष्ठमात्रःएरुषोज्योतिरियाधूमकः ईशानो 






पढ्च्छद्‌ 


[शान भतमव्यस्य सः एव अद्य सः उ इवः 
एतत्‌ वै तत्‌ 


| अत्रय पदाथसहित| अन्वय  पदार्थसहित 

EE. - सृक्ष्म भावार्थे | सूक्ष्म भावार्थ 

अगुष्ठमात्रः = अगृष्ठमात्र | सःएव = सोडे निश्चय 
| पुरुषः =पुरुष | ` करके ` 


अधूमकः = धुमरहित | अद्य = आज वर्तमान हैं 


भ्यातः = अग्नि की | उ: यर | 
| इव=तरहप्रका-. सः = सोई 









| ` शमान है | इवः = कल याने भवि 
| च=ओर जो प्यतू हे 
।(तभव्यस्य = तीनोंकाल | ततः = ताते 

। का. तत्‌ = वहा 


ईशानः = नियामक. | वे = निश्चय. करके 
ईर्घर हे एतत्‌. = यह ब्रह्म है 


अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिः इव - अधूमकः. 


MoI he MNT NANOS ION ७७७ ७ कक कु no. pesns > 
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८३ | कठवज्ली उपनिषद्‌ । 
मूल ॥ 
यथोदकन्हुगे दष्टं पवतेपुविधावाते ए 
` ` एथकप्यैस्तानेवाचुविधावाते ॥ १४॥ 
पदच्छेद ै 
यथा उदकम्‌ दुगे रष्टम्‌ पवतेषु विधा 
एवम्‌ धीन्‌ एथक्‌ पशयन्‌ तान्‌ एव अनति 
pe | | 
` अत्य  पदार्थसहित अन्वय पदा उद 










ओ- सूक्ष्मभावारथं/ ` सूक्ष्म ` 
यथा = जेसे धमान्‌ = ध्मोकी पति 
उदकम्‌ = जल - एथक्‌ = भिन्नमितग 
दुगे = कठिन प्रतिशरीरम्‌ = प्रति ताइव 
पवतेषु = पवतपर मञ्च शु 
ट्टम्‌ = बरसाहुवा | + पुरुषः = जीवाल/ | 
निम्न देश पश्यन्‌ = देखता 
बिधावति = "लकर तानूएव = तिनही | 
00 हो रीरोंको पुर 
| जाता है ; । _ वार॑वार्खृशोर 
` एवम्‌ = इसीप्रकार वाते | त्त होता 






मूल॥ पर 
दर यथादकशुडंशुद्धमासिक्तन्तारगे व भवांत "निष्ठा 
जी झुना वजानतभ्रार भाभवाति गोतम ॥ १५॥ र | 


कठवल्ली उपनिषद । .: ८५ 
| पदच्छेद 

॥ यथा उदकम्‌ शुद्धे शद्ध आसक्कम ताहक 
| | ब्र भर्वात एवम्‌ मुनेः विजानतः आत्मा भवति 
गोतम 


| अन्वय पदार्थसहित | अन्वय पदारथसहित 












| सूध्मभावाय| सूक्ष्म भावाथ 
| गातम = हनचिकेता | भवति = बना रहताहे 
 यथा=जंसे एवम = इसी प्रकार 
उदकम्‌ = जल विजानतः = ज्ञानी ` 


- शुद्धे = शद्धस्थानमे| म॒नेः= मनि का 
पासिक्तम्‌ = गिराहुआया- आत्मा = आत्मा ` 
|. नी वषाहुआ | + सदा = सदा ` 
ताहकूएव = वेसाही शुद्धम्‌ > शुद्ध 

| शुद्धम्‌ =शुद्ध | भवति 5 रहता है 
॥। 

. द्वितीयाध्ध्यायस्यचतु्थीवन्नीसमाप्ता ४॥ 

मूल ॥ 


पुरमकादशहारमजस्यावकचेतसः अनुष्ठाय 
शोचतिविमुक्तशचवियुच्यते एतद्देतत्‌ ॥ १॥ 

. पदच्छेद 
| परम एकादशहांरस अजस्य अवक्रचेतस 


शय न शोचति विमुक्तः च विमुच्यते ए- र | 


सन 





पद कठवल्ली उपनिषद । 
अन्य पदार्थसहित अन्वय न. 
ह सूक्ष्म भावार्थ सूक्त | 
अजस्य = जन्मराहत । अनुठाय = ध्यान क्‌ 













_ (ञकटिल वि शोचते = शोक नह का 
अवक्रच _ | ज्ञानरूप चे करता र | | न 
२ ७ व -वह | । 
+ इद्म्‌ = यह विमक्कः = सुक्त हुआ र 
एकादश) _ ग्यारह दरवा चळ्भी | 
दारम| जे वाला  विमुच्यते = मुक्त होत ` 
पुरम्‌-पुररूपीशरीरहे| तत्‌ल्‍सोई |. 
ड्या = तिइचय ` 
तम्‌ = उस पुरके एतत्‌ = यह ब्रह्म 
“ स्वामी को | 
सूल ॥ अन्ता 


हछप्ः शुचषहयुरन्तरिक्षसडोतावेदिषदा| 
इरोणसत दषहरसरृतसहचोमसदब्रजागोजा 
जाआद्रिजाकऋतम्डहत्‌॥ २॥ ३ 
, पढने ४ ` ११ 
र हल: आचिषत्‌ वसुः अन्तरिक्षसत्‌ ¦ होता व| 
. आतिः दुरोणसत्‌ नृषत्‌ वरसत्‌ ऋतसत ' ह 
प खा अब्जाः गाजाः क्रतुजाः अद्विजाः .* र 






















श मै स्थितहै | ऋतसत्‌ = यज्ञमें स्थित 
[वायुरूप हो | ह्‌ 
Ee केर सबका | ठयोमसत्‌ = आकाश में 
वसुः = < अपने बिषे स्थित हे 
. - | बसावने वा 


॥. कउवल्ली उपनिषद्‌ । पछ 
॥ अन्वय पदार्थसहित| अन्वय पदार्भसहित 
॥ - सूक्ष्म भावाथ  सूकष्मभावार्थ 
"अयम्‌ , _ यह आत्मा | "स्‌ = मनुष्यों में 
| ॥ आत्मा . स्थत हू 
| हंसः> हस हे बरसत्‌ = देवतावा में 
|! ~ 009५ 
शचिषत्‌ = पावत्र आका-|. . स्थित ह 





रिल अन्तरिक्षमें | गोज = एग 
| चळनेवाला. वताना 
सत्‌ दु ठ्पन्न हुवा है 


ह | दु 
) “जम र“ चट न क्रतजा; = यज्ञस उत्पन्न 
i हाता = आग्नरूप ह्वा है 









नवा अब्जाः = जलसेउत्पन्न 


दत्‌ = टाया च | अद्विजाः = पंवेतसेउत्प- ` 


| थतहं | ज्नभयाहे | 
अतिथिः = जलरूप हो| ऋतम्‌ = सत्य है 

| कर बृहत्‌ = सबसे बढ़ाहे 

| स्थत हे 





ड हे STG 5 hc 





दद कठवल्ली उपनिषद | 


nih के . 
Rs & sy _ 
> 5 ड ४) ape) रि जाला ज ३१७ 2205. "= i Te 


तत्‌ 


| 








मूल ॥ 
उदैम्प्राणमुन्नयत्यपानप्रत्यगस्यातमध्ये, = 
नमासीनंविशवेदेवाउपासते ॥३॥ हात 





ऊधम प्राणम उन्नयति अपानम्‌ प्रत अ 
gr Ln १ 
स्यते मध्ये वामनम्‌ आसीनम्‌ वि 
उपासते _ नि 
अत्यय . पदार्थसहित| अन्वय पहा 





सूच्म भावाथे पक्ष. 
 यः> जो वामनम = अंगर विः 
प्राणम्‌ = प्राणवायुको शिव | मान 
ऊड्धस्‌ = ऊपरको ओर मध्ये = हृदय... 
. उन्नयति = लेजाता है बिषे 
च = आरे आसीनम = स्थित{ _ 
आपानम्‌ = अपानवायु विश्वे = सब | भभ 
| को देवाः = चक्षुरा 
 अस्यक्‌=नीचेकोओर| वता 
` अस्यति = फेकता है | उपासते = उपास 
तम्‌ =्उस । रते 
मूल ॥ | 






| न 
_ सस्यावेखसमानस्य शरोरस्थस्यदेहिन' रा 
हिसुच्यमानस्यकिमत्रपरिशिष्यतेएतंटेतत 


॥ कठवल्ली उपनिषद्‌ | ८६ 


| अस्य विखेसमानस्य शरीरस्थस्य देहिन देः 
हात्‌ वियुच्यमानस्य किस्‌ अत्र परिशिष्यते ए 
तत्‌ बै तत्‌ 

| अन्वय पदार्थसहित अन्वय - पदार्सहित 

। सूक्ष्म भावाथ | सूक्ष्म भावाथ 












वेखंसमा | _ बाहर निक अन्न = उसत्यागेह- 






तस्य) छण्गवाणं |  येशरारविष 
स. च= आर ___ | अवशेषर 
छ विमुच्य | देहको त्या- हताहे अ- 
मानस्य) गन वाले परिशिष्यते = « थत्‌ कछ- 
ग. अस्य = इस | भीशेष र 
र] । = शारीर बिघे | हृता नहीं 
॥ स्प» स्थित + तस्मात्‌ = इसलिये 
। दाहुनः = जीवआत्मा एतत्‌ = यही 
Rene a वे = निश्चय कर 
दहात्‌ = देहसेएथक्‌ ने 


ह. -दोनेपरंःः ` तत्‌ = वह ब्रह्म है 





5 
iE SIRS SENSES ci io i i) 


सूल ॥ 


गयाणेननापानेनमत्योंजीवतिकश्चन इतरेण 
॥।न्तयस्मिन्नताुपा श्रितो ॥ ५। 





कठवल्ली उपनिषद । i वा 

पदच्छेद | 

न प्राणेन न अपानेन मत्यः जीवति का. 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्‌ एता उपाश्चतो | ` 


६० 








3 


अन्वय पदाथसहित | अन्वय त 
सूक्ष्म मावार्थ सूकम ` 

कइचन = कोई भी |जीवन्ति = जीवते है| _ 
त्ये: = मनुष्य | यस्मिन्‌ = जिस में |` 
नप्राणेन = नप्राणोंकरके | एतो = वेदों प्र 





` च८आओर पान्‌ | बह 
नअपानेन = नपान उपाश्रितो आश्रित 
करके च हे है | गा 
जीवति = जीता है *तत्‌। _ सोई कर ज्र 
+ प्रन्त = परन्त एवन्नह् | | 
इतरणत = ओरहा करके | यो 
_ 


भूल ॥ 


हन्ततईदस्प्रवकष्यासणहाम्त्रह्मसनातब' 

चमरणग्राप्यआत्सामवातंगातस॥ ६॥ 
पदच्छेद ` | 

हन्त ते इदम प्रवक्ष्यामि गह्यप्त ब्रह्म { 


तनस्‌ यथा च मरणम प्राप्य आत्मा 
गोतम प नसतात जि 


॥ 
| 


$ 






% । 
NS 
7, 
_ 


| 









कठवल्ली उपनिषद्‌। ६१ 


॥. अन्वय ` ` पदार्थसहित | अन्वय पदार्थसहित 
i. .. सृक्ष्म भावार्थ सृष्म भावार्थ 


हन्त = अब _ _ यथा = जिस प्रकार 
तत=्तुमसे आत्मा = अज्ञानीपुरूष 
| इदम्‌ = इस का आत्मा 
सनातनस = पुरातन मरणम्‌ = मरणं को 
| गुह्यम्‌ = गोप्य प्राप्य = प्राप्त होके 


। भल्ल- बत्रम्म को | संसारम = संसार को 
वक्ष्यामि = कहताटं | भवृति = पावता हे 


` च~र तम्‌ = तिरको 
' गातम = हेनचिकेता श्ण > श्रवण कर 
| मूल ॥ 


| योनिमन्येप्रपचन्तेशरीरत्वायदेहिनः स्थाए 
न्यऽनुसंयान्तयथाकमंयथाश्रुतम्‌॥ ७॥ 





| पदच्छेद ` ` | 
| योनिम्‌ अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्था 
पि अन्ये अनुसंयन्ति यथा कमे यथा श्रुतम्‌ 


| अय पदार्थसहित| अन्वय 





सूक्मभावाथे । अ ` 
अन्ये = ज्ञानवान्‌ से| देहिनः = दे 
£ अन्यः | 





६२ कठवलक्षी उपनिषद । 
शरीरत्वाय = शरीरकेञअथं गी... 
योनिम्‌ = अनेकयोनिको। स्थाणम == / को यागी. 
यथाकम = कमक अनु- पाषा - 
सार ८ 

च > ओर यथाकम 
यथाश्रतम = प्रदात्तिशालस 
| श्रवणानसार 


प्रपद्यन्ते = प्राप्तहोते तस 





. | करने वालों 
- अन्ये << से माअन्य 
। अत्यन्त स्‌ 

{ढं प्रुष 


अनुसंयन्ति = भाष्त हे 








सूल ॥ 


यएषशुर्तषुजागातकासकासएंरुषा [नसि 
तदवशुकतश्हझतंदवारतझुच्यततास्मघ्ठाका 
ताःसवेतढुनात्येतिकश्चनएतह्टेतत्‌ ॥ =॥ 

| पदच्छेद | 3 

एषः सुस्ेषु जागति कामस्‌ का ए 

` रुषः निम्ममाणः तत्‌ एव शुक्रस्‌ तत्‌ |हिश्च 
तत्‌ एव असतम उच्यते तस्मिन्‌ . ` 
नित्‌ तत्‌ उ न अत्येति क| 5 






| कठवज्ली उपनिषद्‌ । ३३ 
॥ अन्त्य पदार्थेसहित| अन्वय ` पदार्थसहित 








सृध्म भावाथ | सूक्ष्म भावार्थ 

यः्न्जा लि उच्यत = कहाजाताहे 

एषः = यह तस्मिन्‌ = तिसहीबिषे 
पुरुषः = पुरुष सर्वे - सब 


| सुस्तेषु= स्वश्षबिषे | छोकाः = लोक 
कामंकामम्‌ = वांडितविष- श्रिताः = आश्रित हैं 


Re 


| योंको + च~ ओर 

निर्मिमाणः = रचताहुआ | तत्‌ = उस्को 
जागति = जागता है | कश्चन = कोई भी 

| तत्‌ एव = सोई  न=नहाँ 

| तत्‌ ८ वह ` अत्येति = उल्लंघन कर- 

। शुक्रम्‌ = शुद्ध आ 


ब्रह्म = ब्रह्म हे [*अस्मात्‌। इसी कारण 
| च>ओर ` |कारणात्‌) से 
तत्‌ एव = सोइ एतत्‌ वे = यही ` 
| अमृतस्‌ = अविनाशी तत्‌ = वहन्रह्म हे 
 _ मूल॥ 


| अग्नि य थेको शुवनंप्राविष्टी रूपरूप॑ प्रा तेरूपा वश्च 







श्र॥९॥ ` 
१. पदच्छेद 


॥ 


एकस्तथासर्वश्वतान्तरात्मारूपंरूपग्रातरपाव 


अग्निः यथा एकः भुवनम्‌ प्रविष्टः रूपम्‌ रूट 









६४ _ कठवल्ली उपनिषद । | ह 
पर्‌ प्रतिरूपः बभूव एकः तथा सर्वभूता , 
रुपम्‌ रूपम्‌ प्रतिरूपः बहिः च |. 
अन्वय ` पदारथसहित | अन्वय पद्‌ 
 सूक्मभावाथ yf 
यथा = जेसे | 
क. हुआ | 


आग्नः = अग्नि.  ख्पस्रूपम्‌ = देह देश ` 

भवनस = भवनविषे प्राति | 

प्रविष्ट: = प्रवेशकरता | प्रतिरूपः = तादाल| भ्‌ 
हुआ | ध्यास 





रूपस्‌ , _ रूपरूपसे याने| बभूव ऱरतत्रपही . 
रूपम्‌ | अनेक रूपसे > भयाची 
[हरएकंउपाधि | च = ओर (पम्‌ 


रतिरूपः=| के साथ तद्रूप म [ 
बभूव = होता भया | वतस भो 
तथाऱवसही ` | बहिः > बाहर 
सर्वेभूता _ खन मृतां के स्थित 
न्त्रात्मा! अन्तर का ता म | 
आत्मा भी केळ 





सूल ॥ 


पायुर्यथैकोयुवनंप्रविष्ठोरूपंरूपंप्रतिरूपोगी पौध 






कठवज्ली उपनिषद्‌. ६५ 
| . पदुच्छेद | 
॥. बायुः यथा एकः भुंवनम्‌ प्रविष्टः रूपम्‌ रूपम्‌ 


प्रतिरुपः बभूव एकः तथा सर्वेमूतान्तरात्मा रू- 
म रूपस्‌ प्रतिरूपः बहिः च 


| अन्य पदार्थसहित | अन्वय पदाथसहित 


ह 







` सूक्ष्म भावाथ ` सूक्ष्म भावार्थ 
॥ यथा=जेसे सर्वेभता-, _ सबभता का 
| एकः=एक न्तरात्मा) अन्तरात्मा 
| वायः वाय एकः = एक होता 
। भवनम = चतदंश | हुआ 


| लोक मै रूपस्रूपम्‌ = देहदेह प्रति 
| प्रविष्टः = प्रवेश कर- | प्रतिरूपः = तादात्म्य 


ता हुआ रूप 
रुपमरूपस = शरीर शरी- |... बभव = होता भया 

| .- - र प्रति च=ओर ` 

| प्रतिरूपः = तद्रूप बहि नह भी 

| बभव > होता भया | /आकाश- 
| तथा -वेसेही .[.. | वृतव्याप्त . 
F | | - (होताभया 
| | | मूल ॥ 


सय्योयथासवैलोकस्य चक्षनंलिप्यंते चाक्षुष 
बौह्यदोपेः एकस्तथासवेश्तान्तरात्मा न लिप्यते 
कहुःसेनब्‌|ह्मः॥ ११ ॥ 







६६ कठवल्ली उपनिषद्‌ । 
पदच्छेद 

सथ्य, यथा सवेलाकरय चः न त्ति ह 
नाक्षषेः बात्यदोषः एकः तथा संवभतान्ता) 
न लिप्यते लोकढुःखेन. बाह्य ॥ 
अन्वय पदार्थसहित अन्वय 















सदम्‌ भावाथ शा क 
यथा=्जेसे .| तथा > वेसेही 
सय्यः = सय | एकः 

वेळोकस्य-सबलाकाका | सवभूता || | - 
चक्षः = नेत्रमतहो-| न्तरात्मा| अंतरात र 
- ताहश्चा बाह्यः = एथकूर 
चाक्षुषैः = लोकोंकेच-| | दुआ | 
क्षुओंके लोकदुःखेन = लोको 
बाह्यदोषैः = बाह्यदोषों | | खसे | 
करके | नलिप्यते = नहींलिए कुरो 
` नलिप्यते = नहींलिपाय मात्रे , 
| मानहोताहे “आत्म 
के मल! . .. | स्थम 
एकावरासवशूतान्तरात्मा एकरूप ` 





कराते तमात्मस्थंयेऽनुपञ्यन्तिधीरास्तेपा 
शा३वतन्नतरषास्‌॥ १२॥ . जी रा 
पद॒च्छेद शावर 


२% वशी सवभूतान्वरात्मा. एकम्‌, रूपी 











कठवल्ली उपनिषद | ६७ 


धा यः करोति तम्‌ आत्मस्थम्‌ ये अनपञ्यन्ति 
प्रीराः तेषाम्‌ सुखम्‌ शाश्वतम्‌ न इतरेषाम 


| अवय  पदार्थसहित| अन्वय पदागसहित 


| सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावा 
वैभूता !._ सबभूतोंका ये=जो 
|तरात्मा,  अन्तरआत्मा। धीराः = बिवेकीप- 
' एकः > एकह टु रुष 


| { करनेवालाहे रंतेहे 
एकम्रूपंम्‌ = अपनेएकही| तेषाम्‌ = तिनकोही 
FE रूपको | शाइवतम्‌ = नित्य 
। बहुधा = उपाधीकरके सुखम्‌ = सुखहो- 
|. बहुतप्रकारका ताहे 
| यः=जो इतरेषाम्‌ = इतरपुरु- 
। करोति = करलेताहे र्य षोंको 
| तम्‌ = तिस न = नहींहो 
|आात्म-। _ शरीरमेंस्थिः | ताइ 
| स्थम्‌, तआआत्माको 

मूल ॥ 


नित्योनित्यानाज्वेतन३चेतनाना मेकीबहनां 
॥पिदधातिकामान्‌ तमात्मस्थयेज्लुपश्यान्तिधी 
स्तेषाशान्तिः शाश्वतीनेतरेषाम्‌॥ १३॥ 





. वशा = सबकावश |अनुपश्याम्त = अनभवक- 


> न 4 

ह्य कठवक्ली उपनिषद । आ. 
पी 2 छठ पु 
F "ह. 


ठ पदच्छेद रग. 
` न्नित्यः अनित्यानाम्‌ चेतनः चेतनानाम्‌ | इ 
बदनाम यः विदधाति कामान्‌ तम्‌ आता... 
म्र ये अन्नपझ्यन्ति धीराः . तास्‌ शान्ति; | 




















. उवती न इतरेषाम्‌ | त 
अन्य पदार्थेसहित| अन्वय पदा ता 

| सूक्ष्म भावाथ चभ 
यः=जो व्याप] कामान्‌ = कर्मा तत 
क आत्मा सारभ क 
अनित्यानाम्‌ = अनित्यज को [नि 
 गतआदि- विदधाति = देताह | . 

- कोका तम्‌ = तिस | 

नित्यः = अधिष्ठान | आत्मस्थम्‌ = बर 

कार शर्म त आ है वट 
नतह | येत्जो | . 
[घ यन आर धीराः = विवेकी अनिदै 

चेतनानाम्‌ = चेतनका | 


भी अनुपश्यन्ति = अनु| ` 

चेतनः = चेतन हे ते| 

ह सः-्सोई ` तेषाम्‌ = उनी 
एकः एकहुवाहु- शाइवती = निल 
कु _. वा. | शान्तिःच्श 

_ बहूनाम्‌ = अनंत जी 

वो प्रति 


ए 












॒ इतरेषाम्‌ = आरों को | न = नहीं 


| 
bh 


मूत्त ॥ 


तदेतदितिमन्यन्तेऽनिर्देश्यम्परमंसुखम्‌ कथ 
नुतहिजानीयाकेसुभातिविभातिवा ॥ १४॥ 


| | पद्च्छद 
| तत्‌ एतत इति मन्यन्ते अनिर्देश्यम पर- 
[मि सुखम्‌ कथस्‌ नु तत्‌ विजानीयाम्‌ किम 
[ति विभाति वा | 


अन्वय पदार्थसदित। अन्वय पदार्थसहित 


| . __ 'सूक्ष्मभावाधी [| सूध्म भावार्थ 
| यत्‌ >जों भगवन्‌ = हे भगवन्‌ 
परमम्‌ = उत्कृष्ठ तत्‌ = उस पर- 







सुखम्‌ = सुख सात्माको 
निर्देशयम्‌ = कहनेमेआञआ| कथम्‌ न = केसे 
| वैनहीं |विजानीयाम्‌ = जञानं में 
। तत्‌=सोई  तत वह | 
एतत्‌ = यहआत्मा किस = केसे 


i 






१00 हे = मा > सार 
te हा इति एसा किम = केसे | 
| मह्मविदः = ब्रह्मवेत्ता | विभाति = स्पष्टभास- 
` मन्यन्ते = मानते हे 5 ता है 





कठवल्ली उपनिषद) «६ 


लय -. भांति = प्रकाशताहे - 


» 
PS SS SO क. 





ट-नचिकेता यमराज भगवारसे कहताहे कि हे 


 दलरूप आत्मा बद्यवेत्ताओं को प्राप्त हे उसको में केसे | प्र 
| मूल ॥ यिप् 


नतत्रसर्योभातिनचन्द्रतारकन्नेमाषिच्यतो| तः 
न्तिकुतोऽयमग्निः तमवभान्तमचुसबन्त " 
सासवेमिदंविभाति ॥ १५ ॥ यी. 

न तत्र सयेः भाति न चन्द्रतारकम्‌ न| ` 
विद्य॒तः भान्ति कृतः अयम्‌ आरनः तम्‌ ए 
न्तम्‌ अनुभाति सवम्‌ तस्य भासा सवम्‌ 


| 



















विभाति ॥ 
अन्वय पदाथेसहित| अन्वय पदा 
|  सृत््मभावार्थ| | सषम 
तत्र-तिस को | इमाः=्ये | 
सूय्यः = सय विद्युतः == बिजु 
` नमाति  नहींप्रकाश भी | 


करसक्ता है नभान्ति = न 
ऑर. : 

चन्द्रतारकम्‌ = चद्रमास-. + तहि = तब 

हिततारोंके कृत 

नभाति = नहीं प्रक. तम्‌ 

“4. शकरसक्ता अयम्‌=यह | ¬ 








कठवल्ली उपनिषद्‌ । १०१ 
\ घ्रकाशकरे - चच = ओर 

|+ प्रकाश गी किन्त | .तस्य~तिसही के 

नहीं करेगी | भासा = प्रकाशकरके 
| तम एव = तिसही इद्सवस = यह सम्पण 
॥ भान्तस = प्रकाशमान सयाद 

| के पीछे विभाति = प्रकाशमान 
सर्वेम = सब जगत्‌ . होता है 

| अनभाति = प्रकाशमान 

हि ^` होता हे 





| | - ` इतिदितीयाध्याये पञ्चमवज्लीसमाप्ता ॥ ५ ॥ 
, मः सुल ॥ 

| उड्मूलोऽवाक्शाखणएषोऽइ्वत्यःसनातनः तदे 
वशुक्रंतहूह्मतदेवाम्रतमुच्यते. तस्मिंछाकाःश्रता 
सर्वेतदुनात्येतिकरचनएतदेतत्‌ ॥ १॥ 


वेमूळः अवाकूशाखः एषः अइवत्थः सनात- 
कल तू एवं शुकम्‌ तत्‌ ब्रह्म तत्‌ एव अम्टृतम्‌ 
'उच्यते तस्मिन्‌ लोकाः श्रिताः स॒ बै तत्‌ उ न 
अत्येति कश्चन एनत्‌ वे तत्‌. . 






*» १ 


की 
शी... ० 

श्र 

( ` 

YA 

५ 





१०२ ` ` कठवज्ली उपनिषद्‌ । 
अन्य पदाथसहित | अन्वय पदाथस 
2 सूक्ष्म भावार्थ सक्ष्म भाव 
एषः = यह संसार | अगतम्‌ = अविनाशी | 
ऊडेमलः = रुद्दमल उच्यत = कहा जाता; | 










अवाक) _ नीचे शाखा | तस्मिन्‌ = उस बिषे | य 

शाख | वाला ' | सर्वेन्‍्सबन | किः 

सनातनः न अनादि काल | लोकाः > ठोकू | इद 

का श्रता आश्रयको प सर्वेर 

आर्वत्थः = पीपल का Pe तह | । जगत 

डे टक्षह | उ~ञअर . | तः 

॥| क्य [तिस ३ तत्‌ = उस को | प्राण 

८ ततएव = {रूपी दक्ष | कश्चन = कोई भी 

(का मूल |नअत्येति = नहीं उल्लघ/ एजि 

शुकम्‌ = शुद्ध कर सक्काहै। : 

ब्रह्म = ब्रह्म है एतत्‌ - यही | | 

च: आर = निश्चय की... 
नही... | -तव्‌= वद नुः 


| कठवज्ली उपनिषद । १०३ 
| तिसतम्‌ महन्गयम्‌ वञ्जम्‌ उद्यतम्‌ ये एतत्‌ विदुः 













`| अत्य पदार्षसहित| अन्य पदाथसहित 
| _ सूक्ष्म भावार्थ 


_ सुषम भावार्थ 





.॥ यतू=जा तत: = 

|| किञ्च = कुठ 'न-सतम्‌ = निकसाभयाहे 

| इदम्‌ = यह महङ्गयम्‌ = वह ब्रह्म बड़ा 

प सवम्‌ = सब | भयवाला हे 

| जगत्‌ = जगत्‌ हे वज्रम्‌ = वज्रको | 

| तत्‌ = सो उद्यतम्‌ = उठाये हुये हे 

| प्राणे> प्राणरूपी ब्रह्म ये = जो विवेकीजन 
बिषे एतत्‌ = इसको 8 


| एजति = चलताहे यानी | ` विदुः = जानते हैं 
उसीक आश्य ते=वे 





हे अस्ताः = अमरः 
च = ओर भवन्ति = होते हैं 


| भयादस्याग्निस्तपति मयात्तपतिसुर्य्यः भया 
॥ब्््धवायुश्च सृत्युधांवातपञ्चमः ॥ ३॥ 
| पदच्छेद 


|  भयातू अस्य आग्निः तपति भयात्‌ तपति सयः 
यात इन्द्रः च वायुः च सत्युः धावति पञ्चमः 


कठवल्ली उपनिषद । 
पदाथहित | अन्बय प 
सूकम भावाय. सुेष्मगा॥ 


अर्य | इसपरमात्माक भयात्‌ = भयसं , | 
चावार्त=दाडइता है nh 


१०४ 
अन्वय 





















भयात्‌ = भयसे | 
| अ्प्रग्निः = आग्न चषा करतार 
तपति = तपता है च~र | 
चौर? । वायुः=्वायु ` 
सर्वैः = सयमी अस्य = इसी के 
प्रस्य = इसी के |भयात्‌ = भयस 
भयात्‌ = भयसे : चलता ह 
` तपति = तपता है च-आओर ` 
छै हौँ च- आर पञ्चमः > पांचवां 
जज बम ना इन ¦ | त्यासत्यु 
अस्यर इसके धघिषतिन्दाइताइ | 


क ख॥. ` 
इृहचेदशकदवोडम्म़ाक्शरीरस्याविखत' 
सगेषु्ञोकेषुशरीरत्वायकल्पते॥ ४॥ | 
ह ` `` 

क्ट चेत्‌ अशकत्‌ बाडुम्‌ प्राक्‌ शरीरस्य ॥ 
= स्नः ततः सगैपु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पत पे 


8 कठवज्ली उपनिपद।्‌ १५५ 
| अन्य पदायेसहित| अन्वय पदार्थसहित 
ग. सूद्म भाषा... सूद्धम भावा 
| इह = इसी जन्मम |+बोझुम = जानने को 
विखसः = पात होने से |. ततः रतो ` 
| -प्राक्‌ = पहले `  .| सर्गेषुः= एथिवी आदि 
| ` चेत्‌ च यदि लोकेषु = लोको बिषे 
| बोडम = जानने को शरीर) ` | 
अशकत्‌ समथ भया | सवाय | शरीरधारणांथे 
















| तदा=्तो ` | समथेहोताहे 
संसार । संसारके बैधन| कल्पने... / यानी अनेक 
बंधनात) से ` योनियों को 
+विम॒ुच्यते-छूटजाता है [प्राप्त होताहे 


_ मूल॥ | 


` यथाऽदशतथाऽऽत्मनियथास्वप्रे तथापिवेद्धों 
कयथाऽप्युपरीवद्रशें तथागन्धवेठाकेबायातप 
यौरिवंत्रह्लो के ॥ ५. ॥ ु 


_ पदच्छेद 


| | यथा आदशै तथा आत्मनि यथा स्वप्ने तथा 
पितलोके यथा अप्सु. परि इव दशे तथा गंध" 
लोके आयातपयोः इव ब्रह्मलोके . . . 


२३ ` Se 








2 पत. 'कठवल्ली उपनिषद्‌ । | 

क के [ प डे अन्वय णा 

- अन्वय पदार्थसह्वित्‌| अ | 

“ सूतम भावार्थ सद्म मा. 

` यथा = जसे परि इव = चारोतर|. 

ध्पादश = दपण बिषे अ- भरेहये | 

 पनाप्रतिबिंब| अप्सु नि 

क: ˆ परति 
तथां=्तेसे . 

आत्मनि = बुद्धिबिषे चि द्य द 

दाभास 


4 तथा = तसहा 
' :दृहशे = दिखाई पड़ गन्धवे । गन्धव ₹ 


fC ठोके) बिषे 
ह मार च=~ओआर |. 
` यथा जेसे छाया- 


[ ' थप 
स्वप्ने = स्वप्न बिषे तपयोः | ` न ; 
तथा = वेसेही  इव=्तरह | 

 पिट्लोके = पिदलोकविषे अयम 
ददृशे = दिखलाई आला. पद आ 
 देताहे ब्रह्लोके त्रह्मखाक॥ 
चर ओर दरो = दिखलाई 
यथा=जेसे |. देता है 



























न्द्र । गाम्ट्थक्मावसुदयास्तमयो चयर्त 
 इलमानानांमलाधीरोनशोचति॥ ६॥ 7 











व है. केठवश्ली उपनिषद्‌ । १०७ 
| इन्द्रियापाम्‌ एथक भावम्‌ उद्यास्तमयो च 


त एथक्‌ उत्पयमानानाम मखा धीरः न शो- 
| 


| अत्रय पदायेसहित| अन्यय पदाधसहित 
82: आर भावा .. . _ सूक्ष्म भावाथ 

| च=ष्योर तत्‌ = उसको 

| एथक्‌ = भिन्न `. उप्पत्तिप्रल- 
त्पद्यमा उद्या-। _ यरूपअथवा 

उत्पन्ञभये |` = 

हना अनन स्तमंधो | जाग्रतसुषुप्ति 
(हरियाणा । रूप 
| इन्द्रि मस्वा:= जानकरके 
|. यत्‌=्जो ` | धीरः=धीरपुरुषः | 
'ग्यिकूभावम्‌ = भिन्नभावहँनशोंचति = शोकको नही 
प्राप्त होता 


र 
| 


) 









| | 

हि - 
है 

|. २०० 

I मृल 


॥ इान्द्रयेभ्यःपरंमनोमनसः सत्त्वमुत्तमम सत्ता : 
पेमहानात्मामहतोव्यक्कमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 

| हि . .. ` ` पढ्च्येद be 
म््रियेभ्यः परम मनः मनसः सखम्‌ उत्तमम्‌ 
(प अधि महान्‌ आत्मा महतः. अव्यक्ष | 





३३ ' कठवज्ली उपनिषद्‌ । 
` जत्य पपदार्थसदित्‌| अन्वय पदा. 
| सूक्ष्म भावाथ | - ` सकण 
इन्द्रियेभ्यः = इन्द्रियोसे | महानात्मा = महत 
परम्‌ = परेयानेश्रेष्ठ आथ = श्रेष्ठै | 








मनः= मनहे = 
` मनसः मनस महतः = 
` सवम = बुद्धि  अट्यक्षम = अव्या) : 
उत्त॑सम्‌ = श्रेष्ठ उत्तमम्‌ = 
वांत = बुद्धिसेभा | 


मला 


- अव्यक्वाततुपरः पुरुषाव्यापकाडाळर एव 
तज्ञांवामच्यतेजन्तुरसतत्वज्चंगच्दात ॥ ५॥| र 





. अव्यक्तात्‌ त परः पुरुषः व्यापकः अलग! 
'च यत्‌ ज्ञात्वा मच्यत जन्तुः अभ्टतत्वम््‌ च| 
चाति 
_ अन्य _ पदार्थसहित| अन्वय पदा 
न्य , सुक्ष्म मावीा। सक्षम 
तु भार | =. च्च == यार ॥ 
 -गत्‌ = जिसको . >अखतत्वम = अमर 
 ज्ञाव्या=जानकूरक . गच्छाति = भ्रात 










| 





कठवल्ली उपनिषद्‌ | १० 


| परः=्परेदै । एवं=निइचंयकरके 
| व्यापकः = व्यापंकेहे | अरिंगः = चिहृरहि 
` चं=ओर तहे 







mo 


सूल ॥ 


॥ नसनदृरोतिष्ठतिरूपमस्यनचश्चुषापइ्यतिकश्च- 
॥ ननम हृदामरनीषामनसामेङ्प्ञोयएतहिहुरता- 
|स्तसवान्त॥&॥ ` 


` पदच्छेद 


व|. न सनहशे तिष्ठति रूपम्‌ अस्य न चक्षुषा पयति 
॥ कचन एनम्‌ हदा मनीषा मनसा अभिक्लप्तः ये | 
।एतत्‌ विदुः अम्दताः ते भवन्ति a 


| अन्वय पदार्थसहित| अन्वयः _ .पदार्थसहित ` 
IF :: सक्षम भावाथ . . . सूध्म भावार्थ 
` अस्य = इसप्रत्यगा-| चक्षुषा = चक्षुकरके 
त्साका नपश्यति = नहींदेखताहे 
रूपम्‌ = रूप हदा = हृदयमेंस्थित 
सन्दृशे = दशैनबिषे | मनीषा = बुद्धिकरके 
नतिष्ठति = नहीँस्थित | चट ओर 
| होताहे . मनसा = मनकरके 
| (2 सुम ओर | भिङ्कछः = प्रकाशित 
करचन = कोईभी पत. त 
| एनम्‌ = इसको | एंतत्‌= यहद 











b 
| 
ही. 
| »: है 



























९९०: कंअल्ली उपनिषद i 
` एवम्‌=इंसञ्रकार. तेत्वे | 
. इसका अस्ता: = अमर _ ॥ | 
ये=जो . हे भवन्ति होते हे F | 
_ _ विदुःच्जानतेहें | 


` -नविचेष्ठते तामाहःपरमाङ्गातेम्‌॥ १० ॥ 
| पदच्छेद 





है. अन्वय पदार्थसहित | अन्वय पदायेसति| 
सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भागा : 
दा = जिसकाल | घबद्धिः= बद्धिभी | 
बिषे  |नविचेष्टते= नहीचेष्टाकन 
पश्चन्पांचो |. ` रतीहे | 
ज्ञानानि = ज्ञानेन्द्रियां. ताम्‌ = उसअव- | 
सहृन्सहित | सस्थाको | | 
सनसा=ळमनक | परमास्‌=परम. | 
अवतिष्ठन्ते =आतमामेंस्थि| ` गतिम्‌ = गति | ` 
रहोजातीहें. आहुः = वहतेहे | 

लर. ७ - | 

a मूल॥ ` JE 

















कठनल्ली उपनिषद। 
ह पदच्छेद `` 

| ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम्‌ इन्द्रिय- 
| प्रारणाम्‌ अभ्रमत्तः तदा भवति योग हि प्रभवाप्ययौ 
| अन्वय  पदाथसहित/ अन्वय पदा्सहित 
ह. सृक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 

मुमुक्षुः = मुमुक्षु हि = क्योंकि 
| ` यदा > जब . योगः > योग 
| इच्द्रिय- | इेन्द्रियोके प्रभवाप्ययौ = उत्पत्तिऔर 





[धारणाम्‌ स्वभाव | ` लयरूप हे 

| स्थिराम्‌ = स्थिर _-च=ओर्‌ 5 

| कतम्‌=करनेको ताम्‌=उसअव- . 
॥ सप्रमत्तः = प्रमाद्रहित स्थाको | 

। ` हाताहे थोगम = योग ~. ॥ 

| तदा - तब _ इति = करके दै | 


| योगः=योग - मन्यन्ते मानते हैं 
भवति म होताहे 

| | मूल॥ | 

'विवाचानमनसाप्रापुंशक््योनचथ्वुषा अस्तीति 

बतोश्‍न्यत्रकथेतदुपठभ्यते ॥ १२॥ 

हि `... ` पदच्चेद 

"ग एव वाचा न मनसा प्राप्तम्‌ शक्यः न 

शषा अस्ति इति ब्रवतः अन्यत्र कथम्‌ तत्‌ 


१११ | 


११९ कठवल्ली उपनिषद्‌ । 
अन्वय पदार्थसहित|. अन्वय 





सूक्ष्म भावाथ. | सक्ष ७ : 
त्‌=वहत्रस | इति=करके | 
एव = निश्‍चय करके. कथम्‌ = आोरकि | 
नवाचा = न वाणी से | अकारः | 
नमनसा = न मनसे | ` ब्रुवतः = 
` नचक्षषा = न चक्षुसे > 
प्राप्तुम = पानेको के 
झाक्यभ्‌ = शक्यहे | तत्‌ नवह | 
अन्यत्र = सिवाय | उपलभ्यते = प्राप्ति 
` अस्ति = अस्तिपद जाता 
h _-अस्तीत्येवोपञ्ञब्धव्यस्तत्त्वमावेन चोभयोः 
/ स्तीत्येवोपलब्धस्यतत्त्वभावः प्रसीदाति ॥ १३ 
d ` पदच्छेद 





अस्ति इति एव उपलब्धव्यः तत्त्वभावेन 
उभयोः अस्ति इति एव उपंलब्धस्य ता 

` भावः प्रसीदति - | 
' अन्वय.: - पदाथसहित| अग्वय पद 
| सूक््मभावाथे . . सूक्ष्म भाग क्‌ 
स्तिञ्हे | तत्‌ = वह|| 

इति त = ऐसेही प्राप्तह 










j 
ता 
; 


_ .तत्वभावेन्‌ = तत्वभावक- , _ ज्यहे | 
र्‌क्‌ | चनल्आर.. 


७ कॉ 


११३ 


| त्मका 
तत्वभावः ७ एकत्वभाव 
र अस्ति = हे 

याने इते = इसकरकेही 
धिक निरु» प्रसीदति प्रतीतहोता 
है॥ 


कठयज्ली उपनिषद । 


+) | 
१. 
` 









| यदासवैप्रसुच्यन्तेकामायेऽस्यहृदिश्रिताः अथ 
मित्याउस् ता भवत्यत्रब्रह्मसमइलुते ॥ १४॥ 

| >= पदच्चेद 5 क. 
| यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हादिश्रिता 
अधथमत्यः अस्तः भवति अत्र ब्रह्म समर्नृते॥ 


|अवय पंदाधसहित| अन्वये  पदा्सहित 





` सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावा 
अस्य = इस विद्वान्‌. प्रमुच्यन्ते = छूट जाते हैं 
| पुरुष के . आय न तुन 
| हद = हृद्यबिषे मत्येः = मनुष्य 
| येञजो अत; = अमर 
माः = कामना ` . | भवति = होता है 
| स्थित | + चबल्‍्ओरे . 
| | . अंत्र ८ इसी जन्म में 
| से सब |. ब्रह्मङन्र्मकां | 


पदा = ज्ज । अइनुते = प्राप्तहोता हैत | 


कठवल्ली उंपनिषद । 
मूल ॥ 


. यदा सर्वे प्रमियन्ते हृदयस्थह अन्ययः ञ्ञ 
म्त्योंऽएतोभवत्यतावदडुशासनम्‌॥ ३५॥ | 
पढ्च्छेद्‌ | | 


यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह प्रथा. 
अथ मत्येः अस्तः भवति एतावत्‌ अनुशासन 
अन्वय पदार्थसहित| अन्वय पदार्थ 


सूक्ष्म भावार्थ ५० - . सुक्ष्म 
यदा = जब सत्य;  सचुष्य 


हृदयस्य - हृदय की | 'प्रम्गतः = मरणरहि 
सर्वे > सम्पणे भवति > होताहे 
ग्रन्थयः = ग्रन्थियां एतावत्‌ = इतनाही | 
| इह > इसीजन्मम अनशास | | 
प्रमिद्यन्ते = टूटजाती है | नम] उपदेश है| 
. अथ ८ तब | | 
| अल 2: | 


शतञ्चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासाम्मूड 
मिानःखतकातयाध्वमायन्नमसृतल्वमेति | 
इन्या उत्कमणे भवन्ति॥ १६॥ | | स 
` झतम्‌ च एकाः च इद्यस्य नाड्यः है 









११४ 


॥ /. 
i 
४] 
















कठवल्ली उपनिषद्‌। श्र 
| नम्‌ अभिनिःसृता एका तया ऊर्ध्वस्‌ आयन्‌ . 
| तत्वम्‌ एते विष्वक्‌ अन्याः उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 

| | अत्रय पदार्थसहित| अन्वय  पदार्थसहित 









सूक्ष्म भावार्थ ` सूक्ष्म भावाथे 
| शर्त एका = एकसो एक अम्ृतत्वम्‌ = अमरभाव 
॥ हृदयस्य = हृदय की को 
| नाड्यः = नाडियांहे एति = प्राप्तहोताहे 
॥. तासाम्‌ = तिनमेंसे च-ओं 


| मदनम्‌ = मस्तक को | अन्याः = इतरनाडियां 
अभिनिःसृता = भेद करके विष्वक्‌ = सर्वं ओरसे 
| निकसीमई| उत्क्रमणे = मरणबिषे 
एका = एक नाडीहे याने नाना 
तया = उसी नाडी. योनियों की 
हारा प्राप्ति बिषे 
ऊध्वेम्‌ = ऊपर को | भवन्ति = निमित्त का- 
आयन्‌ = जातो हुआ ` रणहोतीहे ॥ 
+जीवः = जीव ११० । 





| ' सूत॥ : 

| अंगुष्ठमात्रःपुरुषोऽन्तरात्मा सदाजनानांहदये 
। सैन्निविष्टः तंस्वाच्छरीराखरहेनमुन्जादवषाका 
थए त विद्याच्छुक्रमम्रत विद्याच्छकमटतास 





गद कठवल्ली उपनिषद्‌ । 
पदच्छेद 
अंगुष्ठमात्रः पुरुषः अन्तरात्मा सदा 
हदये सन्निविष्टः तम्‌ स्वात्‌ शरीरात प्र 
ज्ञात्‌ इवः इषीकाम्‌ धेय्येण तम्‌ विद्यात्‌ | 
` असतम तम्‌ विद्यात्‌ शुक्रम्‌ अगतम्‌ इति॥ | 















अन्वय ` ] अन्वय 
सक्षम भावार्थ 
अगुछमात्रः = अंगुष्ठमात्र | इषीकाम = सर 
पुरुषः = पुरुष एथक्‌ = एथके 
` अन्तरात्मा = प्रत्यक्‌ आत्मा| कुर्वन्ति = ‹ 
सदा = सर्वदा धेर्येण = धैयेक 
जनानाम्‌ = मंनप्योंके तम्‌ = 
हृद्ये = हृदयबिषे शक्रम्‌ = 
/ सन्निविष्टः = स्थितहे अमृतम्‌ = अगतरु 
८  तम्‌=तिसको इति = ऐसा 
स्वात्‌ अपने ` तम्‌ = तिः 
शरीरात्‌ = शरीरसे शुकस्‌ = 
गदहत्‌ = एथकूकरे |अग्रतम्‌इति = 
बन नु ल्‌ = ऐसा | 
उजात्‌ = मूजसे विद्यात्‌ = जाने॥ | 


च नेचिकेतो5यलब्ध्वाविद्यामेतां |. 


न नतयासाविरजोऽशरूदिमत्युर 
वय वदध्यात्ममेव ॥ १८॥ क 


०000" ररर) 7२ ७ 


..... ।।। । ।।। आिज्विडिडि्जिि रा 
कृखल्ली उपनिषद्‌ । १९७. 


|. . , पदच्छेद 

 झत्युभोक्कास नचिकेतः अथ लब्ध्वा विद्याम 
॥ तताम्‌ योगविधिस्‌ च कृस्नम्‌ ब्रह्मप्राप्तः विरज 
॥ नमत्‌ विग्टत्युः अन्यः अपि एवम्‌ यः वित्‌ अध्या- 









पदाथेसहित | अन्वय पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावार्थ सूम भावार्थ 
| अथ = तद्न्तर | विस्दत्यु: = सृत्युराहुत 
मृत्यप्रोक्तास = मत्युकरके अभत्‌ = होताभया 
कहीहुई अन्याःअपि = ओरभी 


एतास्‌ = इस एवस = इसनकार 
' विद्याम्‌ = विद्याको ` य्‌ः=्जो ` 
| | चच = आर मजक्षः = नुसक्रुपुरुष 





कृत्स्नस्‌ = संपण (अध्यात्मम्‌ = अध्यात्मवि 

। योगविधिस्‌ = योगविधिको | द्या को 

` नचिकेतः = नचिकेत वित्‌ = जानेवाला ४ र 
ब््वास्पाकरके |. है | 


त्रझप्राप्तः = ब्रह्मको 0 “- सः - वह 
होताहुआ ध्यपि = भी 
विरजः = चर्मअधमसे ब्रह्म=्ब्रह्मको | 
रहित ।अग्नोति प्रावहोताहे॥ 
| | मूल ॥ 
` सहनाववतु सहनो थुनक्त सह वीर्यं करवावहे तेज 
। स्वनावधीतमस्तुमाविद्ठिषावह ॥ ३ ॥ 


११८ कठवल्ली उपनिषद्‌ । | 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इति कठोपनिषदसमापिमगातशुभम ॥ 
| पदच्छेद कत 
सह नो अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम क 
तेजस्वि नो अधीतम्‌ अस्तु मा विठिषावहे ॥ 
अन्वय पदाथसहित | अन्वय पदा. 
सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्मभागो 
सः= वह र वीय्यम्‌ = सामथ्यै 
नो = हमगुरुशिष्य| करवावहे प्राप्तहोंव | 
दोनों को नो = हमदोनों 


सह > साथही || अधीतम्‌ = पढ़ाहुआ 
अवतु = रक्षाकरे | तेजस्वि = तेजवान्‌ 






















ह त सोर ` अस्तु = होवे ( 
नो =हमदोनो को) आवाम = हमदोनों 
सह = साथही स्पर 

भुनक्तु = पाळनकरे माजन | 
च=आर . विद्िषावहे. = हेषको प्रात 


आवामसह = हमदोनों सा- होवें ॥ 
म ड थहा = स्य ह 


“ शान्तः शान्तिः शान्तिः॥ ˆ | 
हे क्रठोपनिषद्वाषारीकासमाप्ा ॥ ह ®. 


$ ळे ` 
4 Rr . 
वी | बना 
किटाळ ५७०७७ कह न; 
भ्र 





प्री 






म २ ४८ | भावाथ १३ 
रनन्त्य २ ४२९ |सू.११ |/२ । 
मतुभातिसव्ये- ५ | १०० 
न्तस्य 
त्माक . 
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g 5 
| ५622 
| आदो मङ्गलाचरणम्‌॥ 





| ओगशोशायनमः ॥ ने ेललुतापतिम्मह मो 


| आगिनां मोहध्वास्तससूहभज्ञनविधो प्राभास्करं चान्वहम | यह 
| धोदयमात्रतः प्रविलयं विश्नस्य शेलबजा यान्त्येवाविलसिटय. 
| शसबरजा यान्त्यवाखिलसिद्वयः 


| प्रतिदिनं चाद्यन्तहीन परम्‌ ॥ १॥ - 





| | दो० करा वन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त निजरूप ॥ 

. जेहिजानेजगश्रमसकल । मिटे अन्ध तमकूप ॥ 

नाम रूप जासे नहीं। नहीं जाति अरु भेद । 

सो में प्रण ब्रह्म हूं। रहितत्रिविध परिछेद ॥ 

ब्रह्मभाग जो उपनिषद्‌ | ताका करू विचार॥ . 

भाषामें तिस अर्थको । लखे सकल संसार ॥ : 

' सन्तसंगसेजोलख्यो। सो में करूं बखान ॥ 

` - परमानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान॥ . 
पुरी अयोध्या के निकट | अकबर ` पुरहे गांव 
जन्मभूमि मम जान तू । जालिम सिंहहि नांव ॥ 

त हेरे संसार असार महाअपार समुद्र हे इसके पार होनेके 

शिप उपनिषत्‌ अद्भुत अलोकिक अद्वितीय नोकाहे जिसमें 

ठकर असंख्य सज्जन मुसुक्षुजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 

पेणरके पार होगये हैं ओर होते जाते हैं ओर भविष्यत्कालमें 

र जो मुमुक्षुजन हें उनके दितार्थ यह भाषा टीका रचीगई दे । 
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हलावरण | 


इसटीका में पहिले मूलमन्त्र है फिर पदच्छेद हे फिर वाम 
की ओर संस्कृत अन्वय दिया है. आर दक्षिण हस्तकी ओर 
दार्थसहित भाषार्थ लिखा है यदि वाम तरफका लिखा 
ऊपर से नीचेतक पढ़ाजावे तो उत्तम सस्रत मलगा आर 
दक्षिण हस्तके तरफवाला पढ़ाजावे तो पूरा अर्थ मन्त्रका पर 
देशीय भाषा में मिलेगा ओर यदि बार्येतरफ से दहिने तरफ]. 
. पाजावे तो हर एक संस्कत पदका अथ भाषा स मिह ॥ 
जहांतक होसकाहे प्रत्येक संस्कृत पदका अथ विभक्तिके अनत! 
लिखागया हे इस टीका के पढ़ने से संस्कृत विद्याका भी अभ्या 
होगा इस टीका में मलका कोई शब्द छूटने नहीं पायाहे ग॥| 
मन्त्रंका परा २ अर्थ उसी के शब्दोंहीं से सिद्ध कियागयाहे अप : 
कल्पना कुछ नहीं कीगई हे हां कहीं कहीं ऊपरसे संस्कृत पदम! | 
) त्रके अर्थ स्पष्ट करने के लिये रखागया हे.आर उसपदके प्रा 
यह + चिह्न लगा दिया गयाहे ताकि पाठक जनाको विदित हे 
जावे कि यह पद मलका नहीं हे 7 इस टीकाको बाब ज्ञात ९ 
[सह निवासी याम अकबर पर ज़िला फेजाबाद हेड पोस्टमास 
ननीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित गंगादत्त ज्योति 
निवासी सुरांदाबादाभिधपत्तन ओर पण्डित रामदत्त ज्यातिश गि! 
निवासी अल्सोडारूय.नगरके रचकर शद्ध निर्मल छदयाकाशग वि 
पुरुषों क चरणकमल में अपण करता है ओर आशा रखता|हात 
कि जहां कहीं अशुद्धताहो उससे टीकाकर्ता को सचनाकरें ता त 
अशुद्धता दूर हाजाव॥ | | 







































| ८४ अथ परनोपनिषद॥ 
| re SR 
6 | मूलय ॥ | 


| अ धकशाच भारहाजः शेव्यश्‍चसत्यकामःसो 
याणीचगाग्यः कोशल्यश्वाइवायनो भागो 
{दिः की कात्यायनस्तेहेतेत्रह्मपराजरह्मनिष्ठ 
जलन पमाणाएपषहवतत्सवै वक्षयतीतितेइस 
मित्पाणया भगवन्त पिप्पल्तादसुपसन्नाः १ । 

| पढ्च्यद्‌ः ॥ ति 

| सुकराः च भारहांजः शैव्यः च सत्यकामः सौ 

(णाच गाग्य; कोशल्यः च आइवछायनः भागव र 
भिः कबम्धी कात्यायनः ते ह एते ब्रह्मपराः ब्रह्म \ 
पिष्टाः प्रमूत्र्म अन्वेषमाणाः एष हू वे तत्‌ सपेम 
प्यति इति ते ह॒ समित्‌ पाणयः भगवन्तम्‌ पिप्प- 
सदम्‌ उपसन्नाः १॥ 


पदाथसहित | अन्वय पदार्थसहित 
सूद्ष्मभावाथे सूक्ष्मभावाथ 
च = निइचयकरके च = और 


"राज | भरद्वाज ऋः| शव्यः = शिविकापत्र 
। षिका पुत्र |सत्यकामः = सत्यकाम २ 
शाः = सुकेशा १ | त= 








नी । +« आ) 


प्रश्नोपनिषद्‌ । 


गायः = गगकापुत्र घरमत्रह्म- । रम्ल्नकी . 
सौय्यायणी = सोर्यायणि३ नेपराविद्य, 








च = श्र अन्वेषमाणाः-खाजतेहे| 
अश्वलाय- | ` [ समि” 
अश्वलायनः = | si Ei 
कोशाल्यः = कौशल्य ४ समित्पाणयः= / पुष्प 
च = और | | हाथमें॥ 
भागेवः = सगुकापुत्र (येहये 
वेदार्भिः = वेद्‌भि ५ ह्‌ = प्रासे | र 
जच=ञ्जोर | भगवन्तम्‌ पूज्य ॥६्य 
कात्यायनः = कत्यकापुत्र |. | पिप 
कबन्धी = कबन्धी ६ | पिप्पलादम्‌- नामक 
ह्‌ = जास नाय्य 


ए्तेते ये यानी पूवा- |उपसन्नाः= समाप _ ॥ 
. `. _ (क्क्योऋषि +वभवुः = प्राप्तहा 
. अपरब्रह्मकोी | इति=एऐसाः _ 
ब्रह्मपराः -< याने अपरा-. ह = सोचकरकं। 
| विद्याकांजान| एषः = यह 
0. तेद्य...... |. पिप्प 
_ मच ओर ल्‍ गपष्पलाद्‌ः आचाय +९ 
अ  (अपराविद्या| - वे > निरचय 4 १ 
_ श्रेझ्निष्टाः-। के उपासक | सर्वम्‌ = संपणे | ॥ 
| होते हुये तत = उसपरत्रश तत 









\ 





5 वक्ष्यति = कहेगा 3. 









॥ ८ त Eo र /$. 
», बे 
$ /* 





प्रश्नोपनिषद । 


भूलयम || 
॥ ताइहसऋषिरुवाच भूयएवतपसा ब्रह्म 
चंद 
| श्रद्वया सवतसर संवत्स्यथ य थाकामंप्रश्‍नान प्र 
[य याद विज्ञास्यामः सर्वहवोवध्याम ३।ते२॥ 


|| i | पदच्छेद ॥ 


| तान्‌ ह सः ऋषिः उवाच भूयः एव तपसा ब्रह्म 
i देया सवत्सरम्‌ संवत्स्यथ यथाक्रामम्‌ 
पक्षान्‌ एच्छय यदि विज्ञास्यामः सर्वम्‌ ह्‌ वः व- 
व्यामः होते २ ॥ 

अन्वयः.  पदार्थसहित | अन्वयः ` पदादि 
न्स सूक्ष्म भावार्थे | सूक्ष्म भावार्थ 


की %* 
७४ 
है. 






"४ 
“i 
yi 


तद ` एव = अवश्य | 
ऋषि उद तपसा = तपस्याकरके 
तान्‌ = उनसे जब्रह्मचर्थेण-ब्रह्मचय्येकरके द 
|. .. है > निइचयकरके च = ओर 
इते = ऐसा _ श्रडया = आस्तिकबुदि 
उवाच == कहताभयाकि क्रकं 
“यद्यपि | प्याप तुम |सवत्सरम्‌ = एकवषतक 
संवत्स्यथ = मेरेसमीपनि- 












यंतप 

स्विनः | दिकरके यः| वासकरोगे 
तथापि रि छा - ततः ततपशचाव 
यापि-तोभी . यथाकामम-इच्छानुसार 
भूयः फिर प्रश्नाने = प्रश्नोकों 











प्रभोपनिषद्‌ । 


९) 
एच्छथ = पठोगे तदा = तब | 
+तदा = तत्र €= अवद्य. | 
` यदि=्ञ्जगार | चः-= तुहम्हारेप 
व यंस = हम सवम्‌ = सपण |; 


प्रश्नों के | वक्ष्यामः = कहेंगे ३। |; 
विज्ञार्यामः={ उत्तरो को 


ज 


(जानेतेह्ग| 

न मूलम्‌ | | 

| ० 

| अथ कबन्धीकात्यायन उपेत्य पप्रच्छमा त 
| कुतोहवाइमाः प्रजाप्रजायन्त इति ३॥ ` |ह 
पद्च्छद्‌ः॥ ` छु 


अथ कषम्धी कात्यायनः उपेत्य पप्रच्छ भा 
वन्‌ कुतः हृ वे इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इतिः]. 








अखयः पदाहत | अन्वय पदा ` 
सूक्ष्म भावार्थ सद्म ` 


अथ = एकवर्षकेपीछे | पप्रच्छ = पता 

कात्यायनःन्कत्यकापुत्र | भगवन्‌ = हे भगव 
कबन्धी = कबम्धी इसा 

` उपेत्य = पिप्पलादमुनि| प्रजाः = ब्राह्मणि 

, _ फेसमीपआकर प्रजा | 

` इति = ऐसा कतः = कहांसे | 










हद शी कि शििलभशकषयशि 






| प्रश्नोपनिपद्‌ । . पू 
| हुवे = निशचयकरके | प्रजायन्ते उत्पन्नहीती हैं ३॥ 
| मूलम्‌ ॥ 


| तस्मैसहोवाच प्रजाकामो वे प्रजापततिः सतपोऽतः 

। च्यत सतपस्तप्त्वा सासथुनसुत्पादयतेरयिंचप्राणं 

| वेत्येतोमेवहुधाप्रजाःकरिष्यत इति ९॥ 

ड पदच्छेदः ॥ 

[तस्मै सः ह उवाच प्रजाकामः वै प्रजापतिः सः | 
|पपः अतप्यत सः तपः तप्त्वा सः मिथनम उ- 


दयते रयिम्‌ च ग्राणम च इति एतो मे 
हुधा प्रजाः करिष्यतः इति ४॥ 





भयः पदाथसाहत्‌ | अन्तरयः पढदाथसहित \ 
। सषम भावाथ सूक्ष्म भावार्थ दे 
ह=्त्रसिड | सस्थावर जं 
सः = वह पिप्पठा- | प्रजापतिः = } गमप्रजा- 
दाचाय्ये की (का स्वामी 
तस्मे = उसकात्याय-| .  । प्रजाकीउर 
` ` नकबधी से |प्रजाकामः=; त्तिकीकासना 
इते = ऐसा । कत्ताहुआ 


उवाच सः = वहप्रजापति 
पुरा = साड के आ-| तपः = सृष्टिवेषयक 
EF दि भें ` विचारको 






ह प्रश्नोपानेषद्‌ । | 
तंप्यत = विंचारताभया| मिथुनम्‌ = दोनों को | ; 
+ ततः = उस्केपश्चात्‌ |उत्पादयते = उत्पन्नकर | ; 

सः = वह | भया | 
तपः = सृष्टिविषयक चन्ओर | 
कार्य की |. सःऱ्वह | 

` अण्डोत्पत्ति.. इति=एसा | 

3 | वप्राकाशादि +अविचा- j साचतांक। ४ 






` त= सृष्टिकर्मस| रयत्‌ याकि | 
.. = - - सजके एती > ये दोनों 

. रयिमअन्नरूप च-| ` मे=मेरी | 
५: ह ऽ न्द्रमा प्रज्ञाः. = प्रजाओं को! 
च- ओर  च> अवश्य | 
| अन्नकाभो-। वहुधा = बहुत | 

घ्राणम्‌ = क्ता अग्नि ' (करेंगे या 
(रूप सूये करिष्यतः- + तुद्धिकोप्रा 

इति=इन ` | करेंगे ९ ॥ 


मलम्‌॥. | | 


। ॥ 






यादत्याहवप्राणोरयिरेवचन्द्रमारयिर्वाएतर्र 
१ यत्सूनचामूसचतस्मात्मूत्तिरेवरायेः ५॥ 


` आदित्यः ह वे प्राणः रयिः एव चन्द्रमाः र]. 


| ।72 
हे 





FRR _ 






अश्नोपंनिपद्‌। ७ 
बै एतत्‌ सवम्‌ यत्‌ मूराम्‌ च अमत्त पण्य तेः 
त्मात मत्तः एव राये = 


$ 





| 
ई ; थस हि 

| अन्वयः पदाथसहित| अन्वयः पदाधेसदित 
| सूक्ष्म भावार्थ ` ` सूक्ष्म भावार्थ 


._ हरनिइचय करके च> ओर 

आढत्सः = सथ्य अमृत्तम्‌ = सक्ष्म ` 

| न्ऱ्हा ` सवम ८ सब है 

| भाणरूप एतत्‌ > यह 

प्राण: = + भोक्तारूप न । रयि याने भो- 


| अग्नि हे | न ।ग्य रूप 
पचि -- ओर +बवै>ही ` ` 
चन्द्रमाः = चन्द्रमा है 
एवन््ही -` + परंतु - परंत 





_ अन्न हे याने तस्मात = भेद दृष्टि से 

पप: : भोग है + तस्तो ` 
(आर सये चंद्र | मत्ति। = स्थळ 
 च=- को अभेद | एव्ही | 


| इष्टिसे | शत रथि यानेमोग | 
स्थ. |अस्ति=्ह५॥ | 

















द प्रभोपानिषद्‌ । 


प्राच्यान्प्राणात्‌ रश्मिषुसब्निधत्ते यहल्षिणां 
तीची यहुदीची यदथोयद्ृध्वेयदन्तरादिशी यह 


धत्तं ५॥ 
पदच्छंदः॥ 


अथ आदित्यः उदयन्‌ यत्‌ प्राचीम्‌ दिशा 
प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ : त्राणान्‌ रश्मिषु सन्नि 
यत्‌ दक्षिणाम्‌ यत्‌ प्रतीचीम्‌ उदीचीम्‌ यत्‌ अधः या 
ञद्धेम्‌ यत्‌ अन्तराः दिशः यत्‌ सव्वम्‌ प्रकाशय 
॥ तेन सवान प्राणान्‌ रश्मिषु- सन्निधत्ते ६॥ 


अन्यः .. पदार्थसहित अन्वय पदात) - 
 सूक्ष्मभावाथ/ . सूक्ष्मम 
थ = अर _ तेन=तिसी काए। . 
यत्‌ = जिसकारण प्राच्याम्‌ = पूत्रदिशा 0३ 
` उदयन उदयहोतः |` स्बन्धी | 
हुआ प्राणान्‌ = प्राणियों |: 
आदत्यः=सूयं . | रश्मिषु = अपने किः 
प्राचीम्‌ = पर्ने विषे |. (3 
दिशम > दिशाको [सन्निधत्ते > अंतर्गत | 
(अपने किर- रताहे | 


भ्रविशति< ऐोंसे व्याप्त ` एवम्‌ = इसीप्रका | ` 
 .. - (क्रताहे | यत्‌ €जिसकाए। 















प्रश्नोपनिषद 


| (्षिणामं>दक्षिणदिशाकों |. यत 
गत्‌ = जिसकारंण 


(जसकारण 


| सवम्‌ = संपर्णलोकोंको 
| प्राचीम=पंर्चिमदिशाको| . सः-वह  - . 


ह्‌ | 
` यत्‌ = जिसकारण | प्रकाश- ` । प्रकाश क- 


| उदीचीम - उत्तर याते. (रताहे | 
` यत्‌ जिसकारण. | ` तेन = इसीकारण . 
अधः = अधोलोकको | सर्वान्‌ = सबलोकर्थं 
यत्‌ = जसकारण . प्राणान्‌ = प्राणियों को ` 
- उध्वम्‌ = उध्वेलळोकको रश्मिषं-अपनीकिरणोंबियें 


यत्‌ =।जसक्रारण | तगत कर- 
वितान कोण... 5 सञ्चित ताका 
दृशः = दिशाओं को ` |व्यापर्करूप 





च र र - | ' आत्माहे 
| ` मूलम॥ | के र 
पएषवेश्‍वानरो विइवरूपःप्राणोऽग्निरुद्यते त- ` 
(तट्चाभ्युत्तम्‌ ॥ ७॥ | 
पदच्छेंदः ॥ 


सः एप; वेश्वानरः बिइवरूपः ` प्राणः आग्नि; 
यते तत्‌ एतत्‌ ऋचा अभ्युक्कम्‌॥ ७॥ | 
जियः.  . पदार्थसहित्‌ |अन्ययः- पदार्थसहित 
_ 7 सूक्ष्मभावाथे| .  . सूक्ष्म भावाथ 
११ सो::: . | प्राण = प्राणभत 
एष; = यह विइवरूपः =ःबहुरूप 


sr 
क 












85६ प्रश्नोपनिषद । 


वहवानरः = सात्मा ' व्र भर `| 
अग्निः = अग्नि तत्‌ = ऐसाही 

उदयते = [सूर्यरूपहोकर | एतत = यह | 

“उदयको प्राप्त ऋचां = मंत्रकरके | ६ 

[होताहे E कहागयहे | 

मूलस्‌ | 

- [वश्‍वरूप हारण जातवदस परायण ज्यो 

रक तपन्तं सहसराश्मः शतधावतेमानः प्रा 

प्रजानास्ुदयत्येषसूय्यः॥ ८॥ ` 

न ) परच्छदः ॥ 

| ` विश्वरूपम्‌ हरिणम्‌ जातवेदसम्‌ परायणम्‌ ज्यो 

एकम्‌ तपन्तम्‌ सहस्रराश्मः शतधा वतमानः प्रा 

प्रजानाम्‌ उदयते एषः सथ्येः ८ ॥ ॥ | 

अन्वयः प अन्वय 

सूकम भावार्थ 





सहस्लरहिम असंख्यहें कि एषः ~ 
| रण जिसके कु 2-22: 
शातधा वर्त_ ( अनेकरूपं . 7 
भान हि जिसके उदयति = 
भजानास्‌ = चराचरप्र| | | 
.  जावोंका एनंम्‌ = इसीको | ` 


` आणः = भ्राणमूतहे | सूरयः = बुद्धिमान ! 
जो ऐसा : विश्वरूपम >सर्वेरूप ¢ बु 


| ३७ 





FR दीदी 
| पशापानिषद्‌ | 
| हरिणम्‌ = किरणवाला | ज्योति 








११ 
सब प्राणियों 
| हड, | | का चक्षुमत 
| तातंवेदसमः हेज्ञानजिस एकम्‌ = अद्वितीय 
| ` ` | को यानेज्ञा- तपन्तस = तपानेवाला 
| पदन्ति.- कहते हे 


सूसम्‌ ॥ 


। संवत्सरो वे “जिपातस्तस्यायुने दक्षिणंचोत्तर 
चतथहवतादृष्टापत्त छतमित्युपासते चान्द्रमस 
| मेवठोकमभिजयन्ते ते एव पुनरावतन्ते तस्मादेत 


| ऋषयः प्रजाकामाद क्षिएं प्रतिपयन्ते एषहवेरयिर 
पतृयाणः॥ ९ ॥ 





पदच्छेदः | ॥ 
` सवत्सरः वे प्रजापतिः तस्य आयते दक्षिणम्‌ 
१ उत्तरम्‌ च तत्‌ ये ह वे तत्‌ इष्टापत्ते कृतम्‌ इति 
उपासत ते चान्द्रमसम्र एव लोकम्‌ अभिज्ञयन्ते ते 
म पुनः आवतेन्ते तस्मात्‌ एते ऋषयः प्रजाकामाः | 
पक्षिणम्‌ प्रतिपद्यन्ते एषः ह वे रयिः यः पिठ्याण 


` अत्रयः .' पदार्थसहित | अन्यः ` ˆ सहित 
फे सूक्ष्मभावार्थः ` सूक्ष्म भात 


46२ ` ` प्रश्नोपनिषद । 


प्रजापतिः = प्रजापति है 
दक्षिणम = दक्षिण 
 नच=ओर 
उत्तरम्‌ = उत्तर 
तस्य = उसके 

= निशचयक्रके 

चयने = दो माग है होते हें 

इष्टापूर्ते = यज्ञदानआदि। तस्मोत्‌ = इसीकाण |" 


पुनराव 






















हवे = निश्चयकरके| ' (संतान 
ततक्रतम = मख्यकम हे इच्छा करे 
इति ऐसा . SE बालगृह तम 
+ज्ञात्वा = जानकर |  (स्थीपर्ष|प्रा 
+ चे=जोब्राह्मणांद्‌े| ` +च“-आओर णि 
` तत=तम्‌ = उससंवत्सर ,_ (स्वगंकीका निर 
| क | नावालेऋ i 
उपासते = उपासनाकरतेहे. एते ये सब | ` 
तन्वे | दक्षिणम्‌ = पचराद्तति 
चान्द्रमसम्‌ = चन्द्रमा स- मार्ग को 
_. _. म्बन्धी प्रतिपद्यन्ते-- प्राप्तहोते!॥ ४ 
ठोकम्‌ = लोकों को | +चं-ओर | 
एव > नेःसन्देह | यः-जो 
अभिजयन्ते=जीतते हैं या- |... हवे = निश्चय 


ने पहुँचते हैं|... एषः >यह . ॥ र 
चक्र ` | पितृयाणः न दक्षि एम शि 


_ >> > जद? 










|, | प्रभोपनिषद | १३. 
(सरव पाद | रयिः =रयिचन्द्रुप हे 
| 9 मूलुगु॥ फी 


OS मा ती 


 अथात्तरणतपसा ब्रह्मचय्येंण व्रच्याविद्यया$5 
|स्ान्मान्वष्यादत्यमामिजायन्ते एतद्दैप्राणाना 

ायतनमंतदशतमभयमंतत्‌ परायणमेतस्मान्न 
प्ररावत्तेन्त इत्येषानिरो धस्तदेषञ्ल्ञोक्‌ः॥ १० । 
0... - पदच्छेदः ॥ 

, अथ उत्तरण तपसा ब्रह्मचर्येण. श्रडया आत्मा- 
[म्‌ आन्वष्य आदित्यम्‌ अभिजायन्ते एतत्‌ बै 
प्राणानाम्‌ आयतनम्‌ एतत्‌ अगतम्‌ अभयम्न एतत्‌ 
एायणम्‌ एतस्मात्‌ न पुनः आवर्त्तन्ते इति एषः 
पिरोधःतत्‌ एषः इछोकः १०॥ 


| अन्वयः पदार्थसहित ` अन्वयः `. . पदार्थस हित र क 





| सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावाथ 
`` (पक्षांतरबिषि | श्रद्धया = आस्तिक्य 
` अथ = ,यानेदूसरेपक्ष ME UE 
उत्तरमायाबष | आत्मानम्‌ = आत्माका 





ये = जोउपासक | अन्विष्य = अन्वेषणकरके 
_ तपसा = तपकरके | आदित्यम्‌= आदित्यलो 
१तषचय्येण = ब्रह्मचर्य | कको 

रके . 'अभिजायन्तेः प्राप्तहोते हैं ` 














१९ _ ` प्रश्नोपनिषद । 


ते = वे अभयम्‌ = निर्भय 

पुनः = फिर रूप हर | 
 (जन्ममरण| एतएव = यहही | 
नआवत्तेन्ते{ भावकोनह।| परायणम्‌ = परम ` 
5 पातेहे. यहा 
हि=क्योंकि | इतिएषः = ऐसायह। 

. एतत्‌ःवे =यह आदि-| ® : ` 


त्यही कमिणाम = कर्मियों, 
णानाम्‌ = सबप्राणियों। निरोधः = प्राप्य| ` 
का ओ (en 
आयतनम्‌ = आश्रय हे |. तत्‌=तत्र = ‡ त्सरप्रजा। पि 
| आ य 5 जता 
एव-> ही... . | . एषः - यहअगत हा 
अगतम्‌ = मोत्ञपदार्थ है... इलोकः = मंत्रभीग ग. 
.एतवएवनऱ्यहही | | माणे 
मूलम्‌ ॥ ह ब 









पंचपादं पितरं हादशाकतिं दिव आइः पर शा 
पुरपणम्‌ अथेमे अन्य उ परे विचक्षण सपष हँ 
पडर आहुरापतमिति॥ ११॥ २ - 
देदः ॥ 


१ 
क पञ्चपादम्‌ पितरम्‌ हादशाकृतिम दिवः ९ ॥. 
क डे. पुरीषिणम्‌ अथ, इमे अन्ये ३ 













प्रश्नोपनिषंद | 


१९ . 
क्षणम ससचके षडरे आहुः अपित्‌ इति 


| | अयः - पदाथसाहत अन्वय 






सूक्ष्म भावार्थ साया 
। हेमन्त और --कालवे- | कालके वेत्ता 
| | तारः [लोक 
अपादमस - समझकपाच। आहु कहते है 
| | नहतरूपी चर अथउ = ओर 
जिसके। यः>जों 
[सबका जनक परे उत्कृष्ट . 
पितरम्‌-< याने उत्पन्न क- षडरे = . पट्‌ ऋतुरू- 
| (रनेवालाहे जो (पी अरवाले 
हादशा-. (दादश अव । सन्नाइवरथ ७, 
हर टाट यवहे जिसवे सतचक्र क्र 34 






. दिवः = अन्तरिक्षके | अर्पितम्‌ = अपिंत है 
प्रअ = उत्तराद् ) द तम्‌=उसको -ह 
एति? जलवान |विचक्षणम्र = ज्ञानात्मक 
पिम्‌ | स्थतह जो नम्र _ | सूयेरूपी सं- 
` तम्‌= उसको (वत्सर 
भूयसे (सूयेरूप सै इति > ऐसा 

पत्रम्‌ । वत्सर ` -इमेअन्ये = ओर लोक 

शेते = ऐसा आहुः = कहते हे 


« _ सूलम्‌॥ रच 
_ मासोवे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्षएवरयिः 


i, 





£ 











रै प्रश्नोपनिषद । | | 
शुकः प्राणस्तस्मादत ऋषयः शले इ कुकी ॥ 
इतर इंतरास्मत्‌॥ १२ ` |: 
` पुदच्छेदः॥ 


शक प्राणः तस्मात्‌ .एते ऋषयः शुद्ध इष्टिम्‌ - ग | 
नन्ति इतरे इतरस्मिन्‌ ॥ I 
अन्यः पदायसहित | अन्वयः 


 सूक््मभावार्थl . सूक्ष्म भाग 
मासः मास: [ड म 
07 ना ऋषय!ः = 4 उपासक 
प्रजापतिः = प्रजापति है | . (षि पह 


तस्य « तिसमास का. शक्के = शक्कपक्ष कि 
कृष्णपक्षः = कृष्णपक्ष | इष्टिम्‌ = यज्ञको 
एव्ही | कुवन्ति = करते है. | 
राय चन्द्र हे | चू-चजआओर | 








प्राणः = सयं हे 53 | 
तस्मात्‌ = इसीलिये  इतरस्मित > 
23 3: | 






षणु 
ह, क मड १. 
ही “बी | 
त [| 
=e 
करते 4 व्य. शू. 
00 5 शट » 
हि 





_ वी वि शभिशिशयण 













प्रभोपनिषद्‌ । "१७ 


| त्रे णव त त्‌ [द्‌ वृ || 
[या सउ ज्यन्त प्रह्मचयमेव त यद्राचर | प्यास 






| कडु 
| | 


| पदच्छेदः ॥ 


` अहोरात्रः वे प्रजापतिः तस्य ऱ्ह 


१ 
११% 
» 


त्रि एव रायिः भ्राणम वे एते प्रस्कन्दन्ति ये दा 


य ्रह्मचयम्‌' एव तत्‌ यत्‌ रात्रो रत्या 


| अनयः पदार्थसहित | अन्यः पदार्थसहित 
| . सूक्ष्म भवार्थ सूक्ष्म भावार्थ 
अहोरात्र: = दिन ओर रात वे इसा 


। वे = निशचयकरके ये जो 
Jजापतिः = प्रजापति हे | दिवा = दिनमै `` 
तस्य = उस प्रजाप- रत्या = खरीसे 


[तकाः | 5 सियाल 





दिन . . | संयुज्यन्ते = हें याने भो- 

= हां । गकरते है 
च = ओर ` वे=निइचयकरके . | 
जय रत्रिः=रात | प्राणम्‌=तेजरूप अ- | 
वन्ही पने प्राणक्रो | 
| 









९८ ` प्रश्नोपनिषद्‌। 
"च = ओर 
यत्‌=्जो . 
रात्रो = रात्रीविषे 
रत्या = भोगकेवास्ते| 
स्रीसे 


अन्नेबैप्रजापतिस्ततो हमे तद्रेतस्तस्मात्षिरि 
रजाः प्रजायन्त इति॥ १४ ॥ 0, 


पदच्छेदः | | 


` अन्नम्‌ वै प्रजापतिः ततः ह वे तत्‌ रेत 
इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति ॥ 


अन्यः _ १ अन्वयः पदा 
सूक्ष्म भावार्थ ` सक्षम 
वमा अन्न ` रेतः =्वार््यं | 
जावि 3 | जायते = उतनन ह| 
अजापात; = शजापात हे है र क 
पतः = उस अन्नरूप| तस्मात्‌ = उसी वीय. 
 भजापतिसे | इति = दृयमातं 40 ५ 
हवै = निश्चयकरके | इमाः प्रजाःनयेसम्प 
तत्‌ = वह प्रजोत्पा- जायन्ते = उत्पन्न है 
दूनसमथ क: हैं आओ 












; TP ४०.) 
00 
४ १ य ।१ 
क ७ पहि 40, “७ 


ग्रश्नोपनिपद्‌ । 
मूलम्‌ ॥ 








'द्यन्ते तषामंवष ब्रह्मलोकोयेषां तपो श्रह्चय्यये 
संत्यप्राताष्ठते १५॥. ` 
| पदच्छेदः ॥ 
तत्‌ ये ह वे तत्‌,वे प्रजापतित्रतम्‌ चरन्ति ते 


षाम्‌ तपः ब्रह्मचय्यम्‌ येषु सत्यम प्रतिष्ठितम ॥ 


` अवयः पदाथेसहित| अन्वयः  . प्रदाषसहित 
| सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावार्थ 


तत्‌ = इसालये “तषामुएतत्‌ [उनका यह 


२६. 


वे तत्प्रजापतित्रतं परान्त तामथुंनम्र॒त्पा 


[मियनम्‌ उत्पादयन्ते तेषाम्‌ एव एषः ब्रह्मलोकः 


_ कद दी 


ये = जो गहरुथीलोक| दृष्टफलम्‌- (दृष्ट फल हे है है 


हवे निइ्चय करक चच = ञ्रार 






भायांगमनरूप तपः = स्नातकत्रत ४ 
तम्‌ [ ब्तको है आदितपहे 
 चरन्ति >करते हैं | च> ओर 
£ (` +ते=वे पन [क्रतकाछ 
| पुत्र पुन्नी रू” CB 
मिथुनम्‌ = ) पमिथन या, `= | गमनादि 


< २ 

ह > >). लिजोड़ेकों | (नियम यु 
gS पादयन्ते = उत्पन्न क- | 8 व 
॥ रते मस्ति । क 















ह... प्रश्नोपनिषद । 
च्य ब्रह्मतोकः- दक्षिण 
` येषु = जिनके बिषे रप हे 
सत्य्त = सत्य | | ` भवात = म ह 
प्रतिष्ठितम-सदास्थितह |` ` पर्यंत होतो त | धा 
तेषाम्‌एव = उन्हीका |तेषाम्‌एतत्‌_| उनका य 
एषः = यह पर्वोक्त | अदृष्टफलम्‌ | अदृष्ट 
| मूलम्‌ ॥ 
तेषामसोविरजोत्रह्मलोकोनयेऽ जिल्लामगत। 
मायाचात ॥ १६ ॥ आव. 
) पदच्छेदः ॥ यु 
/ तेषाम्‌ असौ विरजः ब्रह्मलोकः न येषु जिल्ल 
अन्तर न माया च इत १६॥ कि 








अन्वयः. . पदार्थसहित | अन्वय पदा) ऽ 
° सूक्ष्म भावार्थ __ मध्म भारी ` 
पर ओर | यसो यह पूर्वो भा 

येषु = जिनपुरुषों बिषे। विरजः = रोगादि दोष! । 

[जम्‌ = कटिछता |. 
न> नही 














अश्नोपनिषद्‌। 

` सूलम्‌॥ 
अंधरहेनंभागेवोवेदर्भि पप्रच्छभगवेनूकत्येवदे 
[प्रजानि वारयन्ते कतरएतत्प्रकाञयन्तेङःपुन 
पावारष्ठडात १ ॥ 

| हि पढ्च्छेदः॥ 

अथ ह एनम्‌ भार्गवः वेदर्भिः पप्रच्छ भगवन्‌ 
ति एव देवाः प्रजाम्‌ विधारयन्ते कतरे एतत 
काशायन्ते कः पुनः एषाम्‌ वरिष्ठः इति ॥ 


२१ 





ब 
| ....?॥ 
9 


f 


| अत्रयः पदाथसहित अन्यः पदार्थसहित ` 













सृष्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाथ 
[यानेआ 
अथह = इसकपाठ न या 
बदाम; = वदभ दशका bbe 
| [ळा 
| रादि पेचज्ञाने 
भागवः = भागवञ्ाषे | 
रनम्‌ | उसापेप्पठाद देवा पावक 
( इति ला कल | मनओरप्राण 
` ` जोदेवताकर 
| रच्छ = पुदतामयाकि| ` के असिड हे 
is "वन य | उनमें से कित 
गत्‌ = [केतने म 


रि ने देवता 
















३3 प्रश्नोपनिषद । | 
दनाम्‌= इस प्रकाशयन्ते-प्रकाशक| 
प्रजाम्‌ = शरीरको पुनः = ओर | 
विधारयन्ते = धारण करते |. एषाम्‌ = इनमें से. | 

ह्‌ | कः= कोन | 
+ च = अर वरिष्ठ: = श्रेष्ठ 
कतरे = कौनसेदेवता। + अस्त = है 
एतत्‌ = इसशरीरका 


मूलम्‌ ॥ 


तस्म्रसहोवाचाकाशाइवाएष दववायुरारता|:. 

पः प्रथिवीतास्मनइचश्चुः श्रोत्र॑चतेप्रका यापित 

 न्तिवयमेतदूबाणमवष्टभ्यविधारयामः॥ २॥ 

पदच्द्रे॥ > | 

तस्मे सः ह उवाच आकाशाः ह वा एंषः तेः 

वायुः अग्निः आपः एथिवी वाक्‌ मनः चक्षुः श्र 
ख ते प्रकाइय अभिवदन्ति वयम एतत्‌ बाएम्‌ 
वष्टभ्य विधारयामः॥। २॥ . | 


: अन्यः पदार्थसहित। अन्यः पदा 
॒ सूक्ष्म भावार्थे र सूक्ष्म ति 
तस्मै = उस भार्गव | उवाच = कहता १ 
माने से कि ५ 
वहपिप्पठाद | एषः = यह ` ` 
- ह्न्म्स्पष्ठ आकाणाः 5 कर ; 


०00 













हँ 2 


















हवा = र सेद ` | „ तेषाम्‌ = उनमेंसे 
fT ee 
वायुः = वाय॒ | कमेन्द्रिया 
| +देवः = देवताहे ` त= | 
5 ' | आर पांच 
हि = आरच (शानान्द्रया 
| “दवः = दवताई /+स्तमाहात्म्यस्‌-अपने मा- 
 एथवा=्ाथवी हात्म्यको 


+ देव = देवताहे प्रकाश्य = प्रकाशकरके . 
- वाक्‌ = वाक आभेवद्न्तिच्परंस्पर कह 
|+ देवता = देवताहे - _ तेभयेकि 


» मनः-मन | वयम्‌ - हैग 
. देवता = देवताहे एतत्‌-इस . . 
चक्षः = चक्ष बाणम्‌ = शरीरको 





` देवता = देवताहे | अवष्टन्य = स्थितकरके 

' श्रोत्रम्‌ = श्रोत्र [विधारयामः = धारण क- 
+ देवता = देवताहे _ रतेहे 

नेट चाक उपलक्षण करके पांच कर्मेन्द्रिय देवताहें मन उप- 
ऐएकरक्े बृत्तिचतुष्टय अन्तःकरण देवताहे चतु ओर श्रोत्र उ- 
पिए करके पांच ज्ञानेन्द्रिय देवताहैँ॥ | 

|: मूलम्‌॥ 

५ पपिवरिष्ठःप्राण उवाच मामोहमापद्यथाऽहमे 
प्‌ पंचधात्मानं प्रत्रिमज्येतदूचाणमवष्टभ्य 
शिरयामीति॥ ३॥ म 











२४ प्रश्नोपनिपर । 
| पदच्छेदः ॥ 


तान्‌ वरिष्ठः घ्राणः उवाच मा मोहम्‌ आपर 
अहम एव एतत्‌ पञ्चधा आत्मानम्‌ प्रविभज्य | | 
तत्‌ बाणम्‌ अवष्टभ्य विधारयामि इति॥ । 


अनयः पदार्थसहित | अन्वयः पदासङ्ग|.: 
सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भाग 
तान्‌ = उन सबसे | 


वरिष्ठ ः = श्रेष्ठ ह 
' प्राणः = प्राणदेवता | 








उवाच=कहताभया कि 8 Fs 

ह व्य |भविभज्य्‌ङः ! 
` मा=मत कार काह| . 

` मोहम = अज्ञान को [कर |. 
आपद्यथ = प्राप्तहां एतत्‌ = इस | 

अहमेव = मेही ` बाणम्‌ = शरीर को | † 

_ एतत्‌ =इस  |अतरष्टभ्य = स्थिर कसे| ` 

आत्मानम्‌ = अपने आपको| -विधार ( भलीप्रकारध| भ 

न क क 2: .. र यामि = i करता | i 
मूलम्‌ ॥ | 

` तेषश्रहधाना बंभूबुः सोउमिमानादूध्वेगती| + 


हु १ $ 


६९६ इव्‌ तास्मन्बुत्कामत्यथेतरे सव एव" । : 
"प तास्मश्‍चप्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते (| | 


_  ।।। आजविडिजि्िि शशि, 









| प्रश्नोपनिषद । ना 
| 


| बा मास श उकरराजानसुत्कामन्तं सवां 'एवो 
| कामन्ते तस्म०३च प्रतिष्ठमाने सवी एव प्राति 
| नत एव वा अनशचक्ष श्रोतं च ते प्रीताः पराण तु 


`. पदच्छेद | 

| ते अश्रद्दधानाः बभूवः स अभिमानात्‌ ऊर्ध्व 
उत्कामते इव तस्मिन्‌ उत्कामति अथ इतरे सै 
एव उत्कामन्ते तस्मिन्‌ च प्रतिष्ठमाने सै एव 
|प्रतिष्ठन्ते तत्‌ यथा मक्षिकाः मधुकरराजानम उ- 
 कामन्तम्‌ सवाः एव उत्कामन्ते तस्मिन्‌ - चं प्रति 

| धमान सवाः एव प्रतिष्ठन्ते एवम्‌ वाक्‌ मत चक्षु ९ 
श्रोत्रम्‌ च ते प्रीताः प्राणस्‌ स्तवन्ति ॥ 9॥ ˆ 





अयः पदार्थसहित्‌ | अन्यः ` ` .पदा्ैसहिति च 
सूक्ष्म भावाथ. सूक्ष्म भावार्थ 

+ तर्मन्‌ = इस कहनेषर ` ( अहकारसे 

ते = वेमनआदि |अभिमानात्‌-< उनंको त्याग 
भश्रदधानाः = अविर्वास- (करके : 

; सान ऊर्ध्वम = उध्वंको 

' बभूवुः = होतेभये |उत्क्रामते_ |उत्कमणसाः ` 
दै । ' तदा = तंत्र म इव -।करताभया - ` 


_ बहप्राणउन| तस्मिन्‌ = उसप्राएके “ 
ज्र “के अविश्वा |उत्क्रामति = उत्क्रमरकेरः | 
 - » (सकोजानके ने पर 





) 
॥ ‹ 
b+ हे 
६70)” 
॥ + ~ 





२६  _ प्रश्नोपनिषद | 
इतरे > चक्रादि | भ्रतिष्ठमाने+स्थितहोनेफ 










सर्वेरसब .| सवाः=सब 
एव्ही I 
उत्त्रामन्ते = उत्क्रमण क- | मक्षिकाः = मधुकरमत्ति 
रते भये का | 
। च=ओर ।प्रतिष्ठन्ते = स्थित होजा | 
तस्मिन्‌ = उसप्राणक .. ताीह | 
प्रतिष्ठमाने=स्थितहोनेपर | एवम = ऐसहा 
सर्वे = सब वाक > वाणी 
। एव>ही चक्षरादे|. मनः=मन | 
| देवता चक्षः= चक्ष | 
प्रतिष्ठन्ते = सम्यकृप्रकार च=्ओर | 
स्थितहाोतेभये| श्रोत्रम्‌ = श्रोत्रादि स 
तद्यथा = जेसे बही: 
उत्कामन्तम=उड़तेहये ये प्राएकेम 
मधुकर मधकरो के हात्मकों णा 
राजानम्‌ (राजाकेसाथ = |नकर आर 
सर्वाः = सब त = ` जपने अवि 
एव=्हा ` | इवासकोी 
मक्षिकाः = मधुकरमाक्षे-| [डक 
: ` : का ` | प्रीताः = प्रसन्नहोते हो 
उत्कामन्तन्उड़्जाता हूं | प्राणम्‌ = प्राणको , ` 
चमार स््तुवन्ति = स्तुति करते 


तस्मिन्‌ः= मधुकरराजाके/- भये |. 








| FI  _ 
प्रश्नोपनिषद | द 
|, | नोट-जव सब इन्दियां प्राणको श्रष्ठताको जानतीभई तब. 
| आपुसमें एक दूसरे से प्राणके माहात्यको अगले दोमस्त्रों में - 
| कहकर उसके सम्मुख होकर उसकी स्वुतिक्नेलर्गी | | 
| मूलम्‌ 
|  एषोऽग्निस्तपत्येष सूय्ये एष पंज॑न्यों मघवाने 
'पवायुरष एथ रयिदेवः सदसचामृतंचयत्‌॥५॥ | 
॥ पदच्छेद 


` एषः अग्निः तपति एषः सूर्य्यः एषः पर्जन्यः 
मघतान्‌ रः वायुः एषः. एथिवी रयिः देवः सतः 
| अप्ततू च असतं च यत्‌ ॥ ५॥ ` | ७ 


अत्रयः . पदार्थसहित | . अखयः. पदार्थसहित ५. 






सदम मावार्थ | . . =`  सूष्सभावा् | 
"एषः = यहां प्राण एषः न्यही प्राण | 
अग्निः = “अग्निहो के | 
इन्द्रहोकेप्र- | 
हि = तपतादे जाकापाल- `| 
हि $ द नकरताहे : 
सय र मघवान्‌ = | र राक्ष. | 
...  करताहे समिर 

एषः = यही प्राण ताइ 


पन्य मेघहोके वर्षा 
| '. . करता टे | एषः ='यहा त्राण 


= 
SIT OD tr PCIE ही क 
HT as = 














_ प्रश्नोपनिषद । 





प F 
| आवहप्रवहा| रायेः = चन्द्रमा |, 
दि रूपहाक | दवहोके हि 
ब्र्माडकाधार दवः = - शवकापोष | 


रण करताहे. [करताहै | 

+ एषः = यही प्राण | +एषः = यहीघ्राण | 
| | एथिवीरूुप | सत=स्थल . |. 
होके अन्ना) उचऱ्त्मोर. | 

दि ओषधी | असत्‌ = सूक्ष्मरूपसव | 
सेप्राणशीयों ' जगतूहे :|' 

र कां पालल| च ओर 

करताहे +एषः = यहीघ्राण | 
/ जएषः= यहीप्राण | अरतच= अस्तरूपमीहे| 
नोट-आवह वह वायुहे जिस करके मेघ चलते हें ओर |" 
सते हें ॥ प्रवह वह वायुहे जिसकरके सूर्य चन्द्र आदि नक्षत्र ता 
गण चलते है ऐसेही पांच प्रकार के' ओर वायु ब्रह्मांड के धाए| | 
करने वाले है ड 


एथिवी = 








मूलम्‌ 
अराइवरथनामाग्राणेस्प्रतिष्ठितं उचो १! 
पिसामानियज्ञक्षतं ब्रह्मच ६॥ ह 
पदच्छेदः ` | 


अराः इव रथनाभा प्राण सवम प्रतिष्ठितम्‌ न | ॥ 
यञ्चपि सामानि यज्ञः क्षत्रस ब्रह्म च॥ ६॥ |" 

















| f प्रश्नोपनिषद २६ 
| पदाथसहित | अन्वय पदार्थसहित 
| सूर्म भावाथ सूदम भावार्थ 
| इव=जेसेः `. | प्रतिष्ठितम्‌ स्थितहे 


॥धनाभी = रथचकपिंड- | च- ओर 


| . का विषे ऋचः = ऋक 
| ` अराः = अरास्थित हें | यजंषि = यज 


|. तथा न रसही |. सामानि = सामये तीन 


श्रद्धादेना “चे = ओर 
मपयतसव येः = इन वेदों से 





















प्रजापतिश्‍चरासिगमेत्वमेवप्रतिजायसे तुमयगरा 
भगास्त्विमाबलिंहरन्तियः प्राऐ'प्रतिष्ठास॥७॥ 


आए = भाणावंष | अकारके बंद _ 


| शरीर षोड- ` प्रतिपादयज्ञ हि प्नि 
| .. नुचर योर 
.. सवम्‌=; ला जिस्का क्षत्रम-क्षत्रियजाति 

. व्याख्यान (ब्राह्मणजा 

षषठुप्रश्च च| 

तथमत्र वि | प्राण विषे 

(षे हे _ (स्थितहें 
नोठ-सब इन्द्रियां अलग आ एसमें ऊपर कहे प्रकार बिचारकर 
एके संमुल हो उसकी स्तुति करती हैं ॥ 

he 





३० | प्रश्नोपनिषद । 
| पदच्छेद 
प्रजापतिः. चरसि गर्म त्वस्‌ एव प्रतिजायते : | 
भ्यम्‌. प्राण प्रजाः तु. इमाः बॉलेस हुरत्ति| 
प्राणः प्रतिंतिष्ठासे ॥ ७॥ | 











अन्य पदार्थसहित | अन्वय ` पदा; 
| सुच्म भावाथ | . सूतम वा 

_  आण - हे प्राण ल= यार 
- चमन्त्त . यन गोतू | 

प्रजापति यै प्राणः = चक्षुरादि 
गभे = प्राणीयों के| . णाकेसाः र 

` गभ विषे प्रतिष्ठसि = सम्यक 
 चरसि >व्याप्त हे | ` स्थितहे | 
त्वमूएव = तही + एतदर्थम्‌=इसलिमे | 
7 प्रतिशरीर [इमाःप्रजाः = ये चक्षुशः * 

| विष माल `` संबप्रजा 


प्रतिजाय से-। पित आदि तभ्यम्‌ = तेरे आप 7 

| रूपसेउत्प- बलि मं = भागको |“ 
(न्न होताहे | हरन्ति = प्राप्त को 
. _. मूलय गोर 
___ देवानामसिवह्ितमः पितृणांप्रथमास्वधाशि 
णांचरवंसत्यमथवोब्रिर्तामासि॥॥॥ शि 
र पदुच्छद्‌ | EE 
* देवात्ाम्‌ असि वह्नितमः पिठणाम्‌ प्रथमा "९ 


"च्चा 






_ 9... 











| प्श्नोपनिपद । क 
बिणाम्‌ चारतम्‌ सत्यम अथवाझरसाम अस्ति 
|”, दा्सदित [अनय दाष 
हि समादाय सूक्ष्म भावार्थ 
(त्रम्‌ = तूहो .` | ` भागप्राप्तकर 
नास = इन्द्राद्‌ देव-| स्वधा = नेवाळानांदी 
क श्राद्धविषे हे 


[शिष्ठ अग्नि| असि = हे . 
| चु च = आर 
| भागका स-|. + त्वम्‌ तही 
स्यकृप्रकार 
| प्राप्त करने | अथावी- _ | देहृधारणक- ` 
८ "|| 
वाला गिरसाम्‌ नेवाले 


'असि=्हे ऋषीणाम- चक्षरादि दे- 
च > ओर म ता चा 

भवम्‌ = तही | सत्यसं = सत्य 

शाम = पितरों का | चरितम = चैतन्य 

प्रथमा = प्रथम | असि = है 


सराहा शब्द देवतो के निमित्त यज्ञ भागका प्राप्त करने | 
रै याने स्राह्म शब्द करके हवनादि कियेजाते हं अर्थात्‌ . | 
को विषे सत्राहा शब्द उचारण करके देवतों के निमित्त | 
जती हे ॥ सधायज्ञ या श्राद्धविषे पितरों के निमित्त जौ. 
दिया जात हि सो स्रधा शब्द करके दिया जाताहे 













३. प्रश्नोपनिषद्‌ । “पु 
अथर्वा गिरसाम्‌ = अथर्वात्ञाण | आंगिरसाम्‌=अंगा्ि । | 
है जो ॥ याने शरीर विषे मुख्यतत्तह जो साई हे प्राए॥ || 
मूल्‌ र 

इन्ट्रस्त्वप्राणतजसा रुद्रा3२ पारराक्षता का. 


रिक्षचरास सूय्यरत्व ज्यातषापातः॥ ९ । 
पद्च्छद्‌ 

इन्द्रः त्वम्‌ प्राण तेजसा रुद्रः असि फी 

क्षिता खम्‌ अन्तरिक्षे चरसि सूय्येः त्वम्‌ ज्य 


षाम्पातः € ॥ 











५ 


[थैसहित अन्वयः . पदापेशी 









| अन्वयः ` 
किक: ' सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म. 
& ग्राण = हे प्राण | मच = ओर | | ग्र 
_ त्वम्‌ तही गमन तहा 
इन्द्रः परमेश्वर . सयः = सयरूप ` 
असि = हे अन्तारक्षे = आकाश| ` 
तेजसा = पराक्रमकरके | चरसि = निरंतर गी 
रुद्रः = जगतूसंहारं “पा तताह ॥ 
कारक रुद्ररूप फच = आर 
त्वमंअंसि = तही है +त्वम = तूही । 
. _. -च:> आर हर [अगि | 
त्वम्‌ = तही | ज्योतिषा | दिद 
परिरक्षिता = सबप्रकार | म्पतिः | कामी 
क 5 र 


रक्षकहे 


x 
Es 


न हे 


: मभोपानेपरू । 


| युदात्वससिवषेस्यथसा गाणतप्रजा आनन्दः 
हपास्तिठान्त कीमायान्नभपिष्यतीति ॥ १०॥ 

S क 

| यदा स्वम्‌ अभिवर्षेसे अथ इमाः प्राणते 


प्रजा आनन्दरूपाः तिष्ठन्ति कामाय अन्न म- 
विष्यति इति॥ . क 


श्र 








है 4 - 
i 
१ iy 
ए क २४२ A 
8...” 
ब iy > 
ब्‌ | < 
` 
३ (भर 
‘ES 
fl 
"४ ०७ 
॥ 
हि 
पि ५ 


भिलयः पदाथसहित | अन्वयः पदार्थसहित 
ब सूदम्‌ भावाथ सूक्ष्म भावार्थ 


| यदा कामाय = आगे को र 
. स्वम्‌=त्‌ प्रशस्त ` 
अभिवषसि = सेघहोके व| अननस अ 

ईः षा करता है। भविष्यति = होगा 

4 . अथ < तब इति ऐसा वि- 

{ इमाः=्ये - चारक्र 

| घ्रजाः=प्रजा आनन्दरूपः = आनंदरूप 

हि... (पाणो की : होतीहुई 

| आणते- चेष्टाको क तिष्ठन्ति = स्थित 

हिः; . (रता हाता ह्‌ 

| "पत्यार 









$ ८5 पल 
| नोत्यस्त्वंप्राऐक ऋषिरता वेर्वस्यसत्पातव- 









३७ प्रश्नोपनिषद । 


यमावस्यदातारः पितात्वंमातरिश्वनः ॥ ६. | 

पदच्छेद " 

ब्रात्यः खम्‌ प्राण एकः ऋषिः अत्ता किक. 

सत्पतिः वयम्‌ आद्यस्य दातारः पिता त्वम्‌ 

रिश्चनः ॥ जे 4 

अन्वयः | अन्वयः  पदाधैपह्न| 

. ` सूक्ष्म भावार्थ | 

` प्राण =है प्राण... 

त्व्छ=्त ल 

__ संस्कार वि- 

ना स्वभाव 

हीशुद्हे| 

मत्सर क्याके प्र] | 

[थम होनेसे| ` 

,. तेरा पिता 

____. |कोईनहीहे 
- कवर - तहा 


| आकर धर 
















` एकृषिः = एकर्षिनामक| दातारः = प्राप्तं क 
नरव्यआ गनहे | वाले ६ । | 


| मातरिइवनः = हमारा | 
ः का भोक्ताहे | पित्ता = पिताह | 
.. पेन - तही 7 ~~ व्य 


 अत्ता= सबहावेद्रव्या 


 अशागनिकि | 
| यातेतयुीचिप्रतिष्ठितायाश्रोत्रयाचचक्षषिया 
१ बॅमनासिसतताशवाताकुरुमोत्क्रमीः॥१२॥ 

| ` पदच्छेद 


याते तज्ञः वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च 
|वक्षषि याच. मनसि सन्तता शिवासून्ाम्‌ करु मा 








अनयः पदाथेसहित | अन्तरयः पदार्थसहित 
* सूक्ष्म भावाथ . सूकम भावार्थ 
या=जो चक्षुषि = नेत्रबिषे स्थित 
ते=तेरी | 
तनः = मार्त 
वाचि = वाणी बिषे 


च्च == चोर ` 
या>जो-मत्ति 
मनसि-= मनबिषे 
| सन्तता = व्याप्तहें 
. ताम्‌ तिस 
शिवाम्‌=कल्याणत्रत्ती 
सिको 
कुरू =ःधारणकर ` 
माउल्कर्माः-उत्कमण मत 
करः : 





33> ES 55 ०२ 
क | 
जक 


-नच=ञॐओर ` 
जो 

मत्तिः= मति 

श्रोत्रे-करण बिषे स्थि- 





> | | . उज ५०० हि + ४. टि रे 
| ड > - माते (५ | Ke y 5 प्र रु क्र 2 

. सातःम्साति ` 

Ee; + ०२ १ १ १ cers नी. ` ॥ 

. र ७७६०: £ 













३६ प्रश्नोपनिषद । 
मूलस्‌ ॥ 
आणस्येदंवशेस विदिवेयत्मतिष्ठित माह! 
पुत्रानरक्षस्वश्रीश्चप्रज्ञांचविधेद्दिन इति ॥ १३॥ | 
__ इति दितीयः प्रश्नः ॥ | 
पदच्छेदः | 
प्राणस्य ,इृदस्‌ वशे सर्व त्रिदिवे यत्‌ प्रतिष्ठ 


तल माता इव पुत्रान रक्षस्व श्रीः च प्रज्ञाम १ 
विधेहि नः इति ॥ १३ ॥ 


















अन्वयः ` अन्यः पदार्थ 
- सूक्ष्म भावार्थ रम भाग 

इद्म्‌ = यह इश्यमान| पत्रान्‌ हम पत्रों 
संवस्‌ = सब उपभोग। माताइव = माताकेस- 
+सेव.= तक सान 0 
प्राएस्य = प्राएके रक्षस्व = त्‌ रक्षाका || 
शे-= वशमें है. ` च=्अओर | 
च = और ही: = ब्रह्मक्षत्रिये| 

तदेवे = स्वर्गबिषे 





नः = हमारे लिये | ऐसा प्राण की 
हि = स्तुति करके मन | 
आदि इंद्रियांत- . 
ष्णी होतींमई 


इति दितीयः्रश्नः॥ 


| . अलम ` $ 
| ३ भ्रयइगकडील्यश्चाशवलायन पप्रच्छभगवृन्‌ 
[तएषग्राणोजायते कथमायात्यस्मिच्छरीरे आ 
पिनिवाशविभज्यकर्थप्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं 
[हिमाभधत्तकथमध्यात्ममिति १॥ 

| पदच्छेद 

| अथ ह एनम्‌ कोशल्यः च आइवलायनः पः \ 
ध भगवन्‌ कुतः एषः प्राणः जायते कथञ्च - ` 
अयाते आस्मिन्‌ शरीरे आत्मानम वा प्रविभज्य 
धिम्‌ प्रातिष्ठते केन उत्कमते कथम्‌ बाह्यम अ- 
पित्त ॥ कथम्‌ अध्यात्मम्‌ इति ॥ 

| अयः  पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित 
|' सक्षम भावार्थ _ सूक्ष्म भावाथे 

| पहच = तदनंतर. ।आश्वलायनःनअइचलायन 

| पनम्‌ = इसंपिप्पलादं| ` ` ` मुनिका पुत्र 
| आचार्थ्यसे आ 















हा प्रश्नोपनिषद । 


कौशल्यः = कोशल्यना- | शारीर = शरीर 
| मक ऋष | आत्मानसु=ञ्रप्‌ने आप 














` इते = एसा प्रविभज्य=अपाना दिपा 
पप्रच्छ = पुडताभया कि विभाग करे | 
भगवन्‌ = हे भगवन्‌ पतिष्ठते = स्थित रहता 

` एषः = यह केन = किसदत्तिकि| 

घ्राणः =्राण | शेष करके | 

कृतः = किस कारण। . , उत्कमणज्ञा 

.. करके , = 4 शरीर से! 

जायते = उत्पन्न होताहे | करताहे | 

कथम्‌ = किसप्रकार | कथम्‌ =्कसे | 
+अस्मिन=इस बाहाम = अधिभतष्न| 

हौँ शारीरे = देहबिषे : | घिदेवको | 
__ आयाति = आगमन क- च > ओर | 
| रताहं कथम्‌ 5 केसे | 
वा = पुन अध्यात्मम्‌ अध्यात्म) 

कथम्‌ = किस प्रकार | आभेधत्ते > धारण क| 
आस्मन्‌ = इस . ताह / । 
शूलम्‌ र | 


तस्मेसहोवाचातिभश्‍नानप्रच्छसित्रश्िष्टोश) 
इततस्मात्तेऽहम त्रवीमि ॥ २॥ १ 
ची पदच्छे | 

तस्म सः ह उवाच अतिप्रश्माव्‌ ४ |` 


] 

7 

~ ड » र ज्यु | । 
ड 









| | प्रभोपनिषद्‌ | त. 
|अहिष्ठः आसे इति तस्मात्‌ ते अहम्‌ ब्रबीमि॥ 


३६ 


१ |' अन्वयः पदार्यसहित। अन्वय पदाथस हित 
त सूदम भावार्थ सद्म भावार्थ . 
[ क | 
(तसका- 
आ एच्छासे = पता 
तरसं = : न +परतु = परत 
॥ पिकृप्रीत +त्वस त 
ह | नेश्‍्चय | ब्रह्मिष्ठः = ब्रह्मविषे श्र- 
करके _ द्वावान्‌ 
सः > वह।पेप्प-| असि - है 
. _ ठादसाने | तस्मात > इसलिये 
उवाच = कहता इति = एसाजानकर 
भया क 





मूल 


“काळ ब» 





| । भात्मनः एव प्राणः जायते यथा एषा पुरुष 


४०... * प्रश्नोपनिष्द। 


अन्वयः.  पदार्थसहित |. अस्वय | हि 
सूक्ष्म भावाथ सूस भा 















आत्मनः = परमात्मासे | एतत्‌ = यह ड 
एव्ही आततम्‌ = समपितहे | 
घ्राणः = प्राण च=ञञ्ोर `| 
जायते = उत्पन्न होताहे | आस्मिन्‌ = इस 
यथा = जैसे शरीरे = शरीरबिप | 

` पुरुषे = पुरुष बिषे प्राणः = घ्राण - | 
एषा == यह हृश्यसान | झनके संगर 
छाया > प्रतिबिंबहै मनोडतेन = < स्पकृत का 


2 एतस्मिन्‌ = इसपरसात्मा आयाति = भवेशकरता। 


सूलस ॥ 





. पहच्छेद्‌ 

यथा सखराद एव अधिकृतान्‌ विनि युक्त 
ग्रामान्‌ एतान्‌ ग्रामान्‌ अधितिष्ठस्व हति 
एषः घ्राणः इतरान्‌ प्राणान्‌ एथक्‌ एथक्‌ 
निधत्ते ॥ | 


f 
{ 


द ` 














| | प्रश्नोपनिषद । जर 
व ` अत्यः  पदाथैसहित | अन्य पदार्थ हित 


` सूक्ष्म भावाथ सृष्ष्म भावार्थं . 
| यथा = जैसे एवमूएव = वेसेही 

| अधिकारी | प्राणः = प्राण 
अघि-_ | 


लोकों को| इतरान्‌ = अपने से ए-. 
| ' कृतान | यान अपन थक्‌ 
| नोकरों को | चक्षुरादि 


इति = ऐसा द्रियाकाओ- , 
~ णा र 4 5 
युंक्केञआज्ञा देताहे कि "7 = | अपानादि 


० /* 


वाने 





(वायुको 
'एथक्‌ = अलग 
थक्‌ = अलग . (6 | 
भ॑ म्ले. एव = निश्चय करके. ४ 
(कमेबिषे नि- 
स्थितहोक ~ _ ` ) योगयानेप्रे- 
| rs | रणा करता 
'तत्पररहो | (है ४ 


| सूलम्‌ ॥ 
। पायूपस्थेऽपानम्‌ चक्षुः श्रोत्रेमुखनासिकाम्याम्‌ 
| णः स्वयम्‌ प्रातिष्ठते मध्येतु समानः एषो ह्य 
| इतमन्नम्‌ समन्नयति तस्मादेताः सप्ताचिष 
| भान्तR॥५॥ . २ 





३२ | प्रश्नोपनिषद । 
पदच्छेदः ॥ 

पायपस्थे अपानम्‌ चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाध्या,! 

प्राणः स्वयम्‌ प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष: | 

एतत्‌ हुतम अन्नम्‌ समन्नयांत तस्मात्‌ एता; सा. 


`. [चषः भवान्त॥ ५ ॥ जि 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदापसक्ष। 

` सूक्ष्म मावाथे _ सूक्ष्म भाग 

[ पुरीषमूत्र ` | समान वा! 

पायपस्थे = « मोचनस्था- समानः = < रूपसे रि 

£  (तबिषे | (होताहे 

| अआपानम्‌=अपानवायुको 

हँ +स्थाप स्थापित कर- 
याते. ताहे 














१ 


एषः = यह समान 
तम = भक्त | 
(नेत्रं आर क- इ मर. 
चक्ष 

भनि = /राबिषि | अनस्‌ = अन्नपानक 
मुखनासि_ (सख ओर ना- [यथायोग्य] 
काभ्याम्‌ ।सिका बिषे |समन्नयति-; नों मे प्राप्त 
- अणि >> आए ` (रताहे | 
स्वयस्‌ = अपहा र र 
> [का[रए०॥ 
प्रातिष्ठते = स्थितहोताहे | __ [इसा | 
fF ब्र | रट 
च तु = आर तस्मात्‌ = | दर =] ` 


मध्येऽ र आफत ज्र 








0०० ७०४ 

sn >“ 

RR है व. 

२०७?” स्ट "शह छ 
१ छल ~ ४ य 
> "<< Ti 3 


J अं भध्यना मं एताः = ये चक्षुरा | | 





प्रभोपनिषद | मा 
सात ज्योति | [रूपादि के य- 
¦ *नरूपमस्तक भवन्ति = ; हणकरनेमेंस- 
। गतज्ञानेंद्रियां ` [मंथ होती हैं. 


नोट-एलनासिकाभ्याम्‌ चतुर्थी विभक्विहै परन्तु अथे सम्मी ` 
क्का इस मन्त्र बिषे देताहे॥ - 


मूलम्‌॥ 


हृदि द्येषआत्माउत्रेतदेकशतं नाडीनांतासां 
पशुतरातमर्ककस्या हासप्ततिह[सप्नति नंतिशा . 
१ष्रानाडीसहखाणिभवन्त्यासुव्यानरचरति॥६॥ 


पढच्छदः ॥ ” 
हदे हि एषः आत्मा अत्र एतत्‌ एकशतम 
गडीनाम तासाम शतम्‌ शतम एकेकस्याम हास. 
तिहासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्ति आस 
गानः चरति ॥ 9 















~= ad ~ ® 
|, I 
ड़ मु ९ 
| $ 
| |. र्तत | 
है च. 
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| अन्वय उ अन्वयः पदाथसाहित 
| सूक्ष्म मावा सूक्ष्म भावार्थ 


| एषः = यह प्रसिद्ध अन्न = तिस हृदय बिषे 
| भता = जीवात्मा ' । एतत्‌ > यह 

| हि = निशचयकरके |एकशतम=एकसी एक प्र- 
| | इदि = हदयाकाशबिषे.. . धाननाडी हैं 

E स्थितहे | तासाम्‌ = उन | 


प प्रश्नोपनिषद । 
नाडीनाम्‌ = नाड़ियों में से | प्रतिशाखा | 
एकेकर्याम्‌=एकएकनाड़ी | | नाडीसह-/ _ पशासा | 
बिषे खाणि | दिया | 
शतंशतम्‌=सो सो नाड़ीके| भवन्ति = होती हैं. | 
| विस्तार से आसु-इननाड़ियोक्ि| 
हासप्ततिहों [बहत्तर बह-। व्यानः = व्यानवाय | 
सप्ततिः (त्तर हजार | चरति संचारकरतह| 


नोट-प्रथम हृदयाकाश बिषे १०१ मुख नाड़ी हैं तिन नाहिये। 

में से हरएक नाड़ी से सो सो नाड़ी निकली हैं इसलिये | ॥ 
-_ एकको सोके साथ गुणा करने से दशहजार एकसो १०१० ना. 
छै डीहुई फिर तिन एकहजार एकसो नाड़ियों में से हरएक नाह|. 
४ में से ७२००० बहृत्तर-बहत्तर हजार नाड़ी निकली हैं ति! 
' ` बृहत्तर हजार को दशहजार एकसो के साथ गुणा कले | 
७२७२००००० बेहत्तरकरोड़ बहत्तरलाख नाड़ीहुई तिन में।१' 
और १०१०० जोड़ने से कुल ७२७२१०२०१ नाड़ी इई॥ | 


 मूलम्‌॥ 
अथेकयोध्वे उदानः पण्येन पुण्यं लोकंनय 
पापेन पापछुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७॥ | 


पदच्छेदः. . ॥ 2 

अथ एकया ऊर्ध्वः उदानः पुण्येन पुण्यम्‌ ठे 
कम्‌ नयति : पापेन पापम्‌ उभाभ्याम्‌ एव मनु" 
छोकम॥ ` | म 

























प्रश्नोपनिषद । 


१ | अवयः पदार्थसहितं | अन्तरयः - पदार्थस हित 
| सूक्ष्म भावार्थ ` _ सूक्ष्म भावार्थ, 


| दथ = अब पिप्पलाद| +च और 
मुनेकहते हैं | पापेन = प्रापकर्म से 
एकया = एक सुषुम्णा| पापम = नरकादिलोकको 
*औ ` नाडाहारा च = आर 
| उवः = उध्वेकोउत्का- या... पुण्य पाप मि- 
न्तहुवा उना श्रितकमं सेः 
उदानवायु 
देहिनसुन्जीवको | ० पुद मनुष्यलोको 
| [एंयेन = पुण्यकमे से 


एम लो | 

| क्रम प॒ण्यलोकको । 
| ___ सूलम्‌॥ १ 
| थादत्याहवेवाह्यः प्राणउदयत्येष होने चाक्षु- जा 





नयति = प्राप्त करताहे 





| पदच्येदः॥ | 

| भादित्यः ह वे बाह्यः प्राणः उदयति एषः हि ए- 
| चाक्षपम्‌ -प्राणम्‌ अनुगह्वानः एथिव्याम्‌ या 
ता सा एषा पुरुषस्य अपानम्‌ अवष्टभ्य अ- 
|" यत्‌ आकाशः सः समानः वायुः व्यानः ॥ 


हद... । प्रश्नोपनिषर। 
अत्र पदार्थसहित | ' अन्वयः 
____> सूध्म भावाथ 


+यः=्जो . | एयिव्याम्‌ = थिनी | 
 हवे= प्रसिद पा | 
आदित्यः = सूय = रे 
` हि=निश्चयकरकं| देवता = आग्निर्‌ | 
एनम्‌ = इस ग्राणहे 
चाक्षषस = चक्षु वष सा=साई | 
स्थित... . | एषा = यह 

. घ्राणम्‌ = प्राणको | पुरुषस्य = पुरुष के | 
[अनुगृहीत | _ | अपातवा] 
| करताहुआ | आपानम्‌ = + युकोतीे| 


, | अर्थात्‌ रूप मह ' के तफ 
अनगण्हमातः3< 


| रह क | अवष्टभ्य = आकार 
| रनेम समर्थ 

(केरताहुआ | . स्थिता = स्थितहे 

उदयाति = उदयकोप्रा-| . ` ओर | 

होताह | यत्=्जो | 

 सः=्साइई ` अन्तरा = मध्य प छ" 

एषः = यह ` आकाशः = आकार | 

बाह्यः = बाह्य ` स i E 

७ ` घ्राणः > प्राणंहे 


चे. ७. ... _ 2 


> तथा >तेसेही. . |. 
















पश्नोपनिषद। ` - 


| ` व्यानः = «क्यान वाय॒ पर अनुग्रह 

i ४ (करता हुआ स्थित हे 

| नोट जो सूयरूप समष्टि प्राणवायु हे सोई ब्यष्टिरुप होकर 

योक चक्षमे स्थितहै जो अग्निरूप समष्टि प्राएवाय पृथिवी 
स्थित है सोई व्यश्टिरुप अपान वायु होकर प्राएयों के नीचे 
भाग बिष स्थित है जो समष्टि प्राणवायु अन्तरिक्षलोक विषे 
खर्ग ओर एथिवी के मध्यभाग बिषे जो आकाश है तिस 
तिनो समष्टिरुप से प्राणवायु स्थितहै सोई व्यष्टिरुप होकर प्रा- 
भयो के मध्यभाग बिष स्थितहे और जो समष्टि व्यानवायु बाहर | 
[ताक स लेकर पाताललोकपर्यन्त व्याप्त हे साई ऱ्यष्टिरूप 
| गा होकर सम्पूण प्राणियों के अन्तर नखशिसपर्यन्त 


NEON 


| है इसालये समष्टि प्राणवायुक सहायता विना व्यष्टि प्राण 


to २४०४ र 








| 


| 
| 
| 


? 
र 
| 
) 


ठ | ४५ 


० हे ह” 





§ : मूलम॥ 

' तेजोहवैउदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भव 
|द्र्थेमनसिसंपद्यमानेः॥ ९ ॥ 

Mie पदच्छेद | 


Ie तेज: ह वै उदानः तस्मात्‌ उपशान्ततेजाः पुनव 
' मनसि सम्पयमानेः ॥ ली 












श्व प्रश्नोपनिषद ह 
अन्वय पदा्थसहित | अन्वयः पदापि | 
सूम भावाथ ॒ स्‌क्ष्म भ 

हे = उत्कान्तिधर्म | मनसि = मनेकी भा 
वाला ` ` विषे ` | 

उदानः = उदानवायु | सम्पद्य _ १ प्रवेश करते 
तेजः = तेजस्वरूपहे | मानः (हुये | 





त यी fi शरीरा 
उत्क्रान्ता (लने पर पुनभवम्‌ पात 
। उपशान्तं | मरण निकट | 
⁄ तेजाः | त 
मूलम्‌॥ 


यचित्तस्तेनेषप्राणमायाति प्राणस्तेजसा 
सहात्मनायथासकाल्पतलाकंनयाते ॥ १०॥ | 


पदच्छेद । | ( 2: 


यच्चित्तः तेन एषः पाणम्‌ आयाति पाण । 
ता युक्कः सह आत्मंना यथा सङ्कल्पितम्‌ ठो 
नयात॥१०॥ पर म ह | 


प्श्नोपनेपद्‌ । 0. 


| | EF ३ ` सूक्ष्म भावार्थ सूक्म भावार्थ 
| मरण समय| तेजसा = उदान वायसे 
यचित्तः = ५ जे यक्त हो तारा 


चित्तहोताहे | आत्मना 















न इ FN जीवम्‌ = जीवको 
ह्‌ जीव |: | उसके संक- 
पाणम्‌ > पाणको आ | ल्प के अन- 
| ्रायाति = प्राप्त होताहै | एम्‌ [सार ` 
| +च= ओर लोकम्‌ = योनी को 
| प्राण; = पाण नयति = प्राप्तकरताहे 
| ह. मूलम्‌ 
यएव विहान प्राणंवेदनहास्य भ्रजाह्ीयतेऽशृतो 
तितदेषइलोकः ॥११॥ ` 
हिः पदच्चेदः 


यः एवस विद्वान्‌ पाएम वेद नह अस्य प्रजा 
त. अम्टतः भवाते तत्‌ एघः इलोकः ॥ 


| बय ` ददा्सदित्‌। अत्यः ` पदाहित | 
र सदषमभावाथ सूद्मभावाय 


॥। | क, i दद - 
| Soe. 2024 3 
| ॥ ९८ अ डु = 2 क्क नो ~= - > 
“| १७ य्‌ 0 है वयाः ` “१ § न >> 
2 OD फन & अकबर ५“) वका वव % 
हि | Ch PN ~ ॥ डी यन्य 
॥ ~ १” त्य ० ० न ४« 
' “या , - 
oS ग, कमि Se ७ 
र .- 
RSS का 
८.४ न - “ | | 


५० प्रश्नापानषद्‌ । ] 
विदान्‌ = बुडिमानपुरुष | हीयते = हीनहोतीहै | 







पाएम = पाएको +च = ओर 
वेद < जानताहे भसः = वह 
अस्य (उस पाणउपा-| अम्दतः = अमर 
= \सककी | भवति = होताहे 
पजा = संतति तत = इसबिषे | 
हा> इसलोक बिषे | एषः = यह आगेवाला | 
न = नहीं शोकः = मत्रपूमाणहै | 
मूलम्‌।। 





# २ मृतमइलुत इति १३प्रश्‍नः ३॥ | 
पढ्च्छेद्‌ 


` उत्पत्तिम्‌ आयतिम्‌ स्थानम्‌ विभुत्वम्‌ च एवं पा | 
घा अध्यात्मम्‌ च एव प्राणस्य विज्ञाय अम्तम अभी. 


शि, 2. 
विज्ञाय अगतम्‌ अइ्नुते इति ॥ 
` अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः ` पदार्थ 

सूक्ष्म भावाथ - आसूद 2 0 ; 


इति ऐसा | प्राणस्य = प्राएके | 
ऊप्राणोपा। _ प्राणकाउ-| उत्पत्तिम्‌ = उत्पा | § 
सकः/ पासक | +च=शरः | 














शक्षापानषद्‌। | - शू 


। क्यतिस = शराराबषेउ- अध्यात्मम्‌ = अध्या 
|| स्फेआगमनकफको एव - भी स 


| +च=ओर विज्ञाय = भलीप्र 
| का 
| स्थानम्‌ = शारीरबिषेउ-| | जानके 


स्कर्थानको | अमृतम्‌ = मोक्षको 


+ च = ओर अश्वुते = प्राप्तहोताहे 
पञ्चथा = उसकपांच | विज्ञाय = भलीप्रकार 


= व्यापकत्वको | अन्तम्‌ = मोक्षको 


इति तृतीय 'मृश्चः ॥ 


| स्मिन्‌पुरुषे कानिस्वपन्ति कान्यस्मिन्‌ जाग्रति 


पति कस्मिनलु सर्व संप्रतिष्ठितामवन्तीति॥ १॥ 
| पदच्छेद 


| स एतस्मिन्‌ पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन 
| पाते कतरः एषः देवः स्वप्नान्‌ पर्यत के 


| ०ताः भवान्त हाते॥ 
| | 2 र र 


अ मूलस्‌ ५ 
अथहेनपाग्यायणोगरिय'पप्रच्छ सगवन्नेत 


कतर एषदेवः स्वप्रान्पश्यति कस्यैतत्‌ सुखंम 


अर्थ ह एनम्‌ सोयायणः गाग्येः पप्नच्छ भग-. 


De 





| एतत्‌ सखम्‌ भवति कस्मिन्‌. तु सर्वे सम्प्रति- 


पह. - प्रश्नोपनिषद! के 


| 
अन्वयः पदाथसाहित। अन्वयः पाप, 
मृक्त्म भावाथ | | एम | 


अथ > ततीयप्रश्नके च = ओर | 
पश्चात्‌ | अस्मिन्‌ = इस सृत्तप | 

एनम्‌ = पिप्पलाद्‌ काने = कोनसी | 

| मनि से न्द्र्या | 

| गाग्ये! - गर्ग का पुत्र | जागती ह 
सौयौयणः = सोरयायणना-| जाग्रति = | याने व्याप 
` मकऋषि | रको करती |. 

. इति=एऐसा अ (छ ॥ 
/ पप्रच्छ --प्ररन करता | - क ॥|॥ 
हँ भया कि |. कतरः=कान ` § 
भगवन्‌ हे भगवन्‌ | एपः- यह पु 

_ एतस्मिन्‌ = इस देवः = देव. शे 
पुरुषे = पुरुष विषे |. (स्वप्नों को अरी 

कानि = कोन इन्द्रि | | थोत्‌ स्वभाव 

यां. . स्वभान = | स्था बिषेजा| 

= | यतवत्‌ स 

| के व्यापारो 
एको 


` ` : करती हैं। कस्य = किस! 

















गी 


पश्षापनपद । 






५२ 
एतत्‌ = इस सुषप्ति | 
| 5 अवस्थाबि | क 
ह भसिड सम्प्राति- |से विलक्षण 
ठता | आनंदितन्या 
भवति = हो ताहे र्‌ 
| न: और | | व हे 
| . आनंद से 
कर्मिन्‌ = किस. बिषे भवान्त 
न्त = प्रवेश 
पब श करती 


ह्‌ 


तस्मे सहोवाच यथा गार्य॑मरीचयो5कंस्या9 

च्वतः सर्वा एतस्मिस्तेजोमण्डठएकीभवान्त 
| एनःपुनरुद्यतः प्रचरन्त्येवं ह वैतत्सवंम्परेदेवे 
पििकीभवंति तेन तह्येषपुरुषो न श्रृणोति न 
ति न जन्ति न रसयते न स्पशते नाभिव 
॥ नादत्ते नानन्दयते न विसृज्यते नेयायते 
॥तुत्याचक्षते॥ २॥ 
| का | 
| तस्मै सः ह उवाच यथा गार्ग्यं मरीचय 
| अस्तम गच्छतः सवा एतास्मन्‌ तजा- 
एकाभर्वान्त ताः पनः पन उदयतः पच 
व वस्‌ हृ वा एतत्‌ सवम्‌ परे देवे मनसि 


~ 


| पन्ति तेन तर्हि एषः पुरुषः न शृणोति न 


~ 


| ' ति हो - | 
V६ छ)... 
E जन 
MRR T oi ae 
' MR 
) ८०7 0. >>>“ 
” ">> छा हे 
€ ७ ४. 0 
2१०५? 
नह कै 
दे के 



















000... प्रश्नोपनिषद । 


भिवदते न आदत्ते न आनन्दयते न ७ 
यायते स्वपिति इति आचक्षते॥ | 


अन्यः अन्वयः 












सूदम्‌ भावाथ 
तस्मे = [तसगाग्य उद्यतः = उदय तो 
क जात हुये सये ह | 
` सः वह पिप्प- ताः = वे किरण | 


ठादमुनि | पुनःपुनः = फिर | 





| करके. | एवमूएव = ऐसेही 
_- उवाच = कहतेभयॉके यदा = जब 
गाग्य = हे गाग्ये एतत्‌ = यह 
~ . यथा=जस [सवम्‌ = सर्बावषयददः 
( अस्तम्‌ = अस्त को | परेदेवे = चक्षुरादि 
` गच्छतः = प्राप्तहोंतेहये 
अकस्य = सर्य के मनसि 
सर्वाः = सब एकीभवन्ति = एकता | 
मराचयः = किरण तत होजाती। 
एतस्मिन्‌ = उस सयरूप। . तरहि=तब | 
तंजामडले = तेजोमंडल तेन = तिसा 
अ [विषे एषः = यहं | 
उकेमिवन्ति= एकताकोप्रा| पुरुषः = पुरुष |, 


_ स होजातेहे | | नश्वणोति = न सुग 
आर नपश्याति = त दै | 














प्रश्नोपनिषद । पपू 


"॥#निम्नति = न संघता है |नविसृजते = न मलमत्रको 
| वरसयतं = न रसलताहे त्यागता हे 





 |तस्टशते = न स्पशे कर-न इयायते = न गमन कर- 


(अभिवद्ते-न बोलता है + परन्त = परंत ` 
३ आदत्ते = न ग्रहण कर- स्वपितिइति = सोताहे ऐसा 


| ताह | आचक्षते = कहते हैं 
` आर्नदयते-न आनंदित | छोकबिये 
बै होताहे 

मलस्‌॥ 


| प्राणाग्नयएवेतस्मिनपुरेजाग्रति गाहेपत्योहवा 
ऐो$पानोव्यानो5न्वाहाय्येपचनो यङ्गाईपत्यातप 
यते ्रणयनादाहवनीयःप्राणः॥ ३॥ 

f 26 पदच्छेदः॥ 





| [ गाहेपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणयनात्‌ आहवनीय 
| भनयः पदार्थसहित । अन्वयः पदाथंसहित 


हः सूक्ष्म भावार्थ सूम भावार्थ 

/स्मिन्‌ = इसनव हार | | देहबिषेचक्ष- 

ह, वाले. पर=) रादि करण 
०, ” | के सषि 


° CE 


पू. >>. प्रश्नोपनिषद । 


 घ्राणाग्तयः=प्राणादिपांच| यत्‌ > जो | | 
वायुअग्निरूप प्रणयमात्‌ = प्रणयन र्‌ 


एव हे. | ` याने लेभ 














'जाम्रति = जागतेरहते हूँ योग्य । 
, हव = उनपांचो बिषे गाहूपत्यात्‌ = गाहेत्‌ 
एषः = प्रसिद्ध यह ग्निसे ` 


अपानः = अपान वायु | प्रणीयते = लायाजात 
गाइपत्यः = गाहपत्याग्नि 





न सः=वह 

+ च > और | घ्राणः= प्राणः | 
व्यानः = व्यान वायु आहवनीयः = आहवनीए 
अन्वाहा) दाक्षिणाग्नि नामकअगे 
यपचन; | नामा अग्निहे| ` हक 





._नोट-गाहपत्याग्निचदाक्षिणग्निल्आहव नी याग्नि-येतीण/ 

- कारके अग्नि यज्ञ आदिबिषे प्रसिद्ध हैं गाईपत्याग्नि यजमा 
पाम कुण्डका अग्नि है १ ओर दाक्षिणाग्नि यजमान के को 
झरड का अग्नि हे २ और आहवनीयांग्नि वह अग्नि हैन 

` गाइयत्यअग्नि से निकालकर मध्य अग्निकण्ड बिघे स्या 
` कियाजाताहे ॥ यसन | 
5)... लम... पवी 
_ यहुच्छासनिःऱवासावेतावाइती. समनयर्तीग 
ससमानः मनोहवावयजमानइृष्टफलमेवोदा 
प रनयजमानमहरहब्रेह्षगमयति॥४॥ | 


` अश्नोपनिषद्‌। 


५७ 
पदच्छेदः 
| यत्‌ उच्छ्लासनिःउवासौ एतो आहती 
| पपति, इति सः समान उत तम 


. अनयः पदार्थस हित | अन्वयः 





, छ 'पदार्थसहितं 
` क्म भावाव | ` पक्ष्म भावाथ 
यत्‌ =जो मनः= मन . द 
| र = इनप्रसिद्ध। यजमानः = यज्ञकाकर्त्ता 
| टु | 
गे उच्छास | _ उध्वेशवास है 


Ye 5 
पासो | ७ य उदानः उदानवाय 
/ ८. । 





एव = ही 
जाइती = आइतियों| तस्थ = उसक्रा जे 
| को | दृष्टफलम्‌ > इच्छितफल 
| | ` इति=इसप्रकार | . है 
| : समम्‌ = समानताको सः=सोउदान- . 
| नयति = प्रा्करता| . वायु: 
ही. हे एनम्‌ = इसमनरूपी 
समानः = सो समान | यजमानम = यजमानको 
वाय॒ है अहरहः = प्रतिदिनस- 
हवा व= इसअग्नि-| | षृतिकाळविषे 
होन्रकुडरूपी|  ; : ब्रह्म = ब्रह्मको 


“ ` ` “शरीर बिषे। गंमयंतिं = प्राप्तकरताहे 


` प्रश्नोपनिषद । 
मूलम्‌ ॥ 

अनेषदेवःस्वप्रेमहिमानमलुभर्वात यद्र | 
मनुपश्यति श्रुतेशुतमेवाथमचुश्रणात देशदिप| 
रंरचप्रत्यनुभ्षत पुनाएनः अत्यचुभवात टृष्टचाछ। 
च श्रुत॑च्‌ 77 आओ सञ्चासञ्चस| 
पइ्यात सवःपश्यात॥ ५ ॥ 
3 पदच्छेद । 
अत्र. एषः देवः स्वप्ने महिमानम्‌ अनुभवाति| 
यत्‌ दृष्टम्‌ दृष्टम्‌ अनुपश्यात श्रुतम्‌ शुतम्‌ ए। 
¬ अर्थम्‌ अनश्णोति देशदिगन्तरः च श्रत्यनभता 
पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टम्‌ च अदृष्टम्‌ च भ्र| 
⁄ तम्‌ च अश्रुतम्‌ च अनुभूतम्‌ च अननुभूतम्‌ऽ| 
` सत्‌ च असत च सर्वम पश्यति सवः पइ्यति॥\॥| 
असयः फ्दाथसहित | अन्वयः पदाथपाह्( 
. पु ` सूक्ष्म भावार्थ | सूक्ष्म भावी 
अत्रे = सुषुप्तिअवस्था अनभ | = अनभव करा त 














सेप्रथम किति | हे 

. -स्वभ=स्व््रवस्था'| च-- ओर | 

बिषे . यत्‌ = जिस पुत्र | 

एषः = यह  _ आदिका | 

 देवः=मनरूपी देव पुनःपुन द| 

माहे । = विभतिकोअथा- - उसीका | 
मान) तूविषयरूपीअ-अनभ 


नेकभावो को वति | : देखता द | 


`> % 

७७ 
- ब 

ग 

पु कु >» 

है. १७०१६८० hee wear 

NS CRT TT 

ps 


भर्थापानपढ्‌ | 







शह 
श्रुतन | = एनःपुनःश्रचण| च~ ओर 
Sr जये तम्‌ = इसजन्म बिघे 
हम न सुनेहये को 
«| अथम = अथ को च-ओ 
| ति | = _*रभवणकर| अश्चुतम्‌ = जन्मांतर बिष 
र| णोति ताहू | सुनेहुयेको 
|` चन ओर च = और 
५ ह दरातरआरदि अनुभूतम्‌ = अनभव किये 
7 गतरेः। गंतरों केसा | हये को 
i | भ्त्यन ( बहावहाअन- च: ओर 
म भतम्‌ 


भवाकेयेवस्तको | अनन १ न अनभवकि- 
|नःपृनः > फिरफिर भतस 


प्र्न, = अनुभव करता सवेम = सब को 
|| मति हे पश्यति = देखता है 





= 


| च~ ओर एबम्‌ = इसप्रकार च 
| दष्टम्‌ = इसजन्म में दे. सवैः = सब इन्द्रियों 


| खेहुये क कास्वामी | 
|  च=आओआर जा 
| अदृष्टम्‌ = जन्मांतरबिषे । पश्यति = स्वप्नो को 
देखेहुये को दुखता 
मलम्‌॥ 


दढ. प्रश्ञोपनिषद्‌ । . 
ह नित? ` ` पदच्ेदः' 


सः यदा तेजसा अभिभूतः भवति अत्र 2 
देवः स्वप्तान न पश्यति अथ तदा 
शरीरे एतत्‌ सुखम्‌ भवति ॥ 


अन्वयः  पदार्थसहित | अन्यः पदा | 










सूक्ष्म भावाथ | सूदम मात्रा | 
- ` य॒दा = जमसुषुत्तिकालं स्वप्नान्‌ = स्वप्नों को | 


बिषे न नहीं 

सः = वहमनरूपीदंव| पश्यात = देखता है | 
जसा «८ चेतन्यात्मा के | अथतदा = ओर तत्रह 
तेजसे | एतस्मिन्‌ इस | 

~ आममृतः= तिरस्कतअथा- शरारे = शरीराबेप | 
डा ई एतत्‌ = यह स॒पा॥ह। 
भत्राति = होता है आनन्द | 
लवक : सखस- स त 





एषः -यह्‌ तस्यमनसः-उस मनी | 
देवः = मनरूपी देव | भवति > होता | 


न सूलम्‌॥ म 

 _-सयथासाम्यवयासे वासोरक्षंसंप्रतिष्ठन्तेएप 

वेतत्सरवपरआत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७॥ 
i पदच्छद 


सः यथा: साम्य वयांसि वासोटक्षम सर | 









| प्रश्रोपनिपद। ६१ 
हट [लै एवम्‌ ह वा एतत्‌ सर्वम्‌ परें आत्मनि स- 
| ` पदार्थसहित | अन्यः पदा्भसहित 


| सूक्ष्म भावार्थ मधम भावार्थ 
| ्रीम्य = है साम्य हे गाग्ये/ ` | एसहा अग 


सः = सोद्ृ्टांत ऐसा एवमूहवा = - ले मंत्रबिषे 
ह्‌ 


ER (कहाहुआ 
= जसं एतत्‌ = यह - 

सि = पक्षी सवम्‌ = एथिवी आदि 
| सायकाछ सब | 
|| वसार बिषे निवास पर = परम | 


(रक्षप्रात | आत्माने = आत्मा ब्रिषे है 
` | अन्य काय्य प्रति [स्थान क 
| को [गके न 4 रते हैं याने 
| प्रस्थान क | लीन होतेहे 
(रते हैं | 





मूलम्‌॥ 














६२ प्रश्न पान पढ़ । 


पादाच गंतवर्यच मनश्च मतव्यच बुडिउच ये, 
गंचाहंकारश्चाहकत्तेव्यंच चित्तंच चेतयिक 
तेजश्च विद्योतयितव्यच प्राणश्च 'विधार परिन 
च॥८॥ 

| पदच्छेद 
` एथिवी च एथिवीमात्रा च आपः च र| 
मात्रा च तेजः च तेजोमात्रा च वायः च पा 
मात्रा च आकाशः च आकाशमात्रा च चक्ष 
द्रष्टव्यम्‌ च श्रात्रम्‌ च श्रातव्यस्‌ च प्राणा 
घ्रातव्यम्रं च रसः च रसयितव्यम्‌ च खक 
स्परायितव्यम्‌ च वाक्‌ च वक्तव्यम्‌ च हस्तोओ 
आदातव्यप् च उपस्थः च आनन्दयितव्यस च पा 
च बिसंजेयितव्यम्‌ च पादो च गन्तव्यम्‌ च म 
च मन्तव्यम्‌ च बद्धः च बोद्धव्यम्‌ च अहवा 
च अहङ्कत्तेव्यस च चित्तम च चेतयितया 
` च तेजः च विद्योतयितव्य्त च प्राणः च | 

धारायेतव्यम्‌ च ॥८॥ 





| 


अन्वय पदार्थसहित | अन्तरयः पदारथ 
सुक्ष्मभावाथे  सूश्मशा 
| रथव स्थल |ˆ च=पएसेहा | 
एथिवी || आपः=जल | 
डी | | आर २4 ` _च= ओर | 
| एथिवामात्रा > पत्मए | आपातसात्रा स सू र > त | | र 
मय धिवी. | ( आजा आओ 


प्रश्नोपनिषद « . ह$ 


| | । 4 तेजः = तज म | आदा ) हाथों का. ु 
प॥ चन आर | तव्यम्‌ | विषय 



















मात्रा = सूक्ष्मतेज |. च = ऐसेही 
= एसह्‌। उपस्थः = उपस्थइ- 
वायः = वाय॒ न्ठ्र्य 
च=्अरः |¦: ` चान्स | 
वायुमात्रा = सूक्ष्मवायु | | अनन्द्यि} उपस्थइ- 
| च=एऐसेही |! तव्यम) न्द्रिय का 
[३+ आकाशः = आकाश विषय. 
॥ च=ओर ` चं = ऐसेही 
| आकरा) _ आकाशमा- | पाउन शुदाइन्द्रय | 
धता. त्रा के 0 तन 
; | | [ स गदाइन्द्र 
लिप | थेपांचमहा | ' तं तव्यम्‌) यकावषय 
| a | पादो-= दोनोंचरण . 


= ऐसेही चच = ओर 

[| वाकू - वाणी सु Ea 

ऱ्च खरार न्तव्यम्‌ ऱ्य | [ i 
| विषय 


|| टा Fe र | _ ये पांचक- 
हि १ नएतही . का है सिया 
॥ हस्ता=्दानाहाथ| छ) ऐेसेही 
हि चे:ओर `| पनत 









६३ ० प्रश्नोपनिषद ।. 
।. चश्षः=नत्रहान्द्रय+ पतान 


| च~र |पञ्चज्ञाने; ये पांच हु 
२ द्रष्टव्यम्‌ = नेत्रइन्द्रियन्द्रियाणि | "न्धि 
` .का.विषय. | - च=एसेही | 
| - च->एसेही || मंनः= मन 
ˆ श्रोन्रम्‌=श्रवणइन्द्रिय च-ओर | 
| च=जार . |¦ मन्तव्यम्‌=मन इन्द्रिय | | 
POT AMA क” | विषय | 
|  यकाविषय|{ च 
( 


गे 


“२ 





(` चप 
च=एसहा |) बुद्धिः = बुद्धि 
घ्राणम्‌ = नासिका इ- | च= ओर 

छै /| ` न्द्रिय | (कडव्यमुन्युद्ीन्िया 
क २. . चन पार विषय 


| म्रातव्यमऱ्घाणकारवषय ˆ च=एऐसेही . | 
` . च=पऐसेही | | : अहं 
| रसः = रसनाइन्द्रिय ३२ च == और: 
४१ च-- और | | | 
| रसयित = रसनाइन्द्रिय 'व्यमू .| 
(  व्यत्त = कावषयः | 


॥ 
८47 _ 
८६५ 





च = एसहा | चित्तम = चित्त 
त्वक्‌ = त्वक्‌ इन्द्रिय ४: जोर 





५५० ५४०० ! 
US em | ॥ . 


॥” 
4: 
त्व, 
AMA d/h 





प्रशोपनिषद | द्‌ टु ६५ 


॥ ओर रए सूत्रा- 
करकेधा- 


(ह्योतायि) _तेजका | विथारयि) _ | रणकरनेयो 
॥ | | बिषय । तथ्यस | ग्यनामरूपा- 


का. त्मकसबज- 
ही. चे = जहा | (गत ` 
 म्राणः=ग्राण [+एतानिस) यिसबपिठले 


। र | 
|. च>ओर च | । मंत्रम कहेह 
` `` ` त्मनिली +"<येआत्माबि- | 
. नानिभव- | षेलीनहोते | 
| 


[नि 


मूलम्‌॥. 
| .. एषाहे द्रष्टासप्रष्टाश्रोताघराता रसयितामंता ९ 
i |ोदाकत्ताविज्ञानात्माएरुषः सपरेऽक्षरेआत्मानेस 





परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ता 
| अनयः पदार्थसंहित | अन्ययः पदांथसाहत 
|  सूच्ममावाध| ` ` ˆ “सूकम नाव 

| द्रा = देखनेवाला | ` श्रोता= श्रवणकरने 

| -स्परष्ठा = स्पर्शकरने | वाला ७१४ 

श वाला . प्राता # सूचनेबाला ` 












६६ प्रश्नोपनिषद । 
रसयिता = रसलेनेवाला | + यः - जो | 
मन्ता = मननकरने जे सबकाज्ञाता | 
वाला | पुरुषः= पुरुषहे | 


` बोडा =जाननेवाला सः=सो | 
क्तो = प्राणादिकांका अक्षरे = अविनाशी | 
क्तो  प्रे=परम | 


(जळबिषे सुरये|आत्मनि = आत्मा बिघे | 
| की छायावत्‌| हि = निश्चयकरे| 
| शरीरोमे प्रवि-सम्प्रांते | _ लीनहोजात| 
([एहुआ यह [ते | हे | 
मूलम्‌॥ | 

) ` परमेवाक्षरंप्रतिपद्यतेसयोहवेतदच्छायमशशी ) 
ए रमलोहित शुभ्रमक्षरवेदयते यस्तुसोम्यसस। 
सवामवातितदेषइलोकः॥ ` | 
पदच्छेदः ॥ 











एतत्‌ अच्छायम्‌ अशरीरम्‌ अलोहितम्‌ गुम्रम्‌अ 
क्षरम्‌ वेदयते यः तु सोम्य सः सर्वज्ञः सर्वे भः 
वाते तत्‌ एषः इलोकः १०॥ ` ` | | ॥ 
, अन्वय पदाथेसहित अन्वय 
त _ सूक्ष्मभावाथ ` सूक्ष्ममागा 
_ सम्य = हे सोम्य | __ हवा इेषण i र छ गि 

जो पुरुष | ` एतत = इसं , | - 





॥ ८ | 
र bg ६७३ क. व > >“. 
2323: NTIS YF ल्द का Ss 
a क्र i ii ८ स ॥ त्य - 
> + न्‌ | | 
ही + दै झु ति ॥ 
> + CTP 
+ ~ गु. रै 
[| क 
dt f 
१ ह. > 











_अलोहितंम = निग 


| वेदयते = जानता है 


। । अक्षरम्‌ = ब्रह्मको ` 


प्रशरीरम = निराकार 





शुभ्रम्‌ = शुद 

| नाशसे [ 

हित सत्य | 

अक्षरम्‌ = - ज्ञानानन्द्‌ | 
__ . | रूप परमाः 
[स्मा का 


सवज सोई ताह 
:=स 
_ सर्वे: = सबका आत्म- 
तत्‌ = इस बिषे 
एषः = यह आगे वा- 
5 ला 2» 
३लोकः = मन्त्रप्रमाण 
+ आस्ति = है ॥ 


मूलम्‌ ॥ 


परम्‌ = परम 





| शानात्मासहदेवेश्वर्सवें! प्राणाभूतानिसंप्रतिः 
फस्त यत्र तदक्षरंवेदयतेयस्तुसोम्यससवज्ञःसर 
| पिवशात ११ चतुथःप्रशनः ॥ 


` पंदच्छेदः ॥ 


| विज्ञानात्मा सह देवेः च संतः प्राणा: भूता- . 
| भ्परतिष्ठन्ति यत्र तत्‌ अक्षरम्‌ वेद्यते यः तु .... 
| [ सः सवज्ञः सबेस्‌ एव आविवेश इति ॥ 


हद प्रश्नोपनिषद । 





सौम्य>हेसीम्य | सः=्सोइ | 
| जिस सत्या-| विज्ञानात्मा = विज्ञान, | 
यन्न=+ दि स्वरूप रूपे | 
प्राणा न प्राण | . तत सोई | 
चक्षुरादि | अक्षरम्‌ = अविनाशी | 
च=ओर | +चनल्‍घआओर | 
| भत र यस्तं == जो. 
भूतानि । थिवी आदि | . +तत्‌ = उस न 
= सण | इति = इस प्रकार | 
छ देवै । देवतांना के वेद्यते = जानता है 
की 5m साथ ... सः = साइ 





| रा सर्वज्ञः = सबका ज्ञाता | 
Fn | र स्थित हो" ड्या | 
छान्त | ते हे याने | सवस = सब बिषे 


® 







` (लीन होते हैं आविवे श = प्रवेशकरताहै | 
इते चतुथ'प्रश्न४ ॥ 
LN | 
ह नंरोग्यःसत्यकामःपप्रचछ सयोहवंत | 
 गवन्मदुष्येषुप्रया णान्तमोकारममिध्यार्यीत *| 
तसवावसतेनलोकंजयतीति ॥ १ ॥ | | 


प्रश्नोपनिषद । ६६ 
2. | अथ ह एनम्‌. शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ स 


णान्तम 
करत आभन्यायात्‌ कतमम्‌ वाव सःतेन लोकम 














| अयः  पदाथेसहित | अन्वयः ` पदार्थसहित . 
| सूक्ष्म भावार्थ _- सूक्ष्म भावार्थ 
| . घ्यथ> अब मनुष्येष = मनेष्योंबिषे 
| . हु प्रसिद्ध एतत्‌ > इस 
शेव्यः = शिविका | ऑकारम = प्रणवको 
पुत्र 2 परलोकया. . 
कामः- सत्यकाम __ ्रापयेत र 
| (सः) नामकक्रषिअभिष्यायीत्‌-उपासना 
एनम्‌ = पिप्पलादा-| ` क्रे 
चायसे ` वाव=तो 
| | ` इति=एसा _ तेन = उसउपास-. 
प्रच्छ = पूढताभया| _ गाता 
| हि तौ हेमगवन | कतया 
| सःऱन्वह | लोकम्‌ = लोक क 
य्‌ जो कोई er हि 
हवा = निश्चय . | जयति-,अथोत्‌ प्रात 





७०: बा. प्रभोपनिषद्‌ | 
_ मूलम ॥ ` 


` ` तस्मेसहोवाच एतद्देसत्यकामपरंचापरंच 
दाकारस्तस्माहिडानतेनवायतनंगंकतर मन्तेति।। 
| पढ्च्छद्‌ः ॥ 
तस्मे सः ह उवाच एतत्‌ वे सत्यकाम प 
च :अपरम्‌ च ब्रह्म थत्‌ ओकारः तस्मात्‌ 
एतेनः एवं आयतनेन एकतरम्‌ . अन्वेति ॥ 
„ अन्वयः  पदाथसहित| अन्वयः पदाहत 








सूक्ष्म | सूक्ष्म भागा) 
तस्मे = उससत्यकाम| परम्‌ च = पर ओर | 
... .-ऋषिसे . | अपरम्‌ = अपर 
सः= वह पिप्पला ` ब्रह्म = ब्रह्महे 
द मनि तस्मात्‌ = इसलिये 
उवाच eT भया | एतेनएव = इस प्रणव 
[क दु 


वै=प्रसिद |. विहान = उपासक 
पत्‌-जों. | एकतरम्‌ = पर या अप| 
एतत्‌ = यंह - ब्रह्मकोः | 
७“कारः = प्रणव हे | अन्वेति-= प्राप्त है 


_ सः'एव > सोई 









ब्रोमडिमानमनुभवाते॥ ३॥ 

श ` पदच्छेदः ॥ | 
| सः यदि एकमात्रम्‌ अभिध्यायीत्‌ सः तेन 
एख संवेदितः तणम्‌ एव जगत्याम्‌ अभिसम्पद्यते 
हम. ऋचः मनुष्यलोकम्‌ उपनयन्ते -सः तत्र 
[पसा त्रह्मचय्यण श्रद्धया सम्पन्नः महिमान 
क्प्रनुभवति ॥ be 
[अयः . पदार्थसहित्‌ | अन्वयः पदार्थसहित 
| . सृक्ष्म भावार्थ | : सूक्ष्म भावार्थ 
सः = वह उपासक _.- -_ (सम्यकप्रकार 
यदि = अगर ` | शक | बोधवानहुवा 
ह. 3. _ तूणम्‌ = शीघ्र 
(नम्‌ ठिमणव को. एव्ही | 

वे | के द अभिसं) _ जन्मको प्रा- 
| हकक | = उपासना कर| पच्यत | “प होता है | 
हि ततो. | दभर वि 
| सः=व | तम =उसका. 
|| सः=वह्‌ 

| तन उस उपासना + पुचः = फ्रि . 
,| एव=निश्चयकरके ../ १ 



















छर ` प्रश्नोपनिपद्‌ | 
मनुष्य-) _ मनुष्य श-त्रझचर्येण क ॥ 
न रीर को के " 
उपनयन्ते = प्राप्तकरते ह श्रदया = श्रद्धा 
चपुनः = ओर फिर - सम्पन्नः = युक्त होता 

तत्र = तिसंमनुष्य | ` हुआ | 
देहबिषे | महिमानम्‌ = ऐड्वय्यले 

सः = वह उपासक| अनुभवाति = प्राप्त होतो 

तपसा = 








मूलम्‌ ॥ 
। अथयदि द्विमात्रेण मनसि सम्पयते सोऽन 
८ रिक्षं यजुसिरुन्गीयते सः . सोमलोकंससोमणो 
विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥ ४ ॥ हँ यु 
| पढ्च्छेदः॥ | 

अंथ यदि हिमात्रेण मनसि सम्पद्यते 


` अन्तरिक्षम्‌. यजुर्भिः. उन्नीयते सः सोमलो 
_ सः सोमलोके विभतिम अनुभूय पुनरावत्तेते। 


अनयः  पदाथसहित | अन्वयः. दापि | 
पद्म भावाथ ड सूद मा “० | 











। प्रशोपनिषद । ०३ 
मनास = मन बिष साोमलोकम्‌- चंद्रळोकको 
का ता र उञ्चोयते = प्राप्त किया 
) हि यते. ताहे अथा- जाता हे 

| _तूडपासना_ सः वह 


4. 

$ १ 

EE 

। 

| पि < 

र. 
५१ 


तु=ता ` | विभूतिम = महिमा को 









| सः वह । अनुभूय = भोग करके 
| यजाः = यजुवद्क म-पुनरावत्तेते = फिरइसलोक 
| त्रं करके बिषे जन्मले- 


अन्तरिक्षम्‌ = अन्तरिक्षबिषे| ` ताहे 


सूतम्‌ ॥ | 
| यः पुनरेतत्‌ त्रिमात्रेऐवोमित्येतेनेवाक्षरेण पर 
| | पुह्षमभिध्यायीत्‌ सतेजसिसूय्येसम्पन्नीयथापा ` 
न एवं हवे सपाप्मनावोने 
मुक्त ससामसिरुल्लीयते ब्रद्नतो क॑ स एतस्माज्जी 

| पघनात्परात्परष्पुरिशर्य पुरुषमीक्षते तदेतोश्छो 
. कैसवतः॥ ४ ॥ 

| पदच्छेदः ॥ 

यः पुनः एतत्‌ त्रिमात्रेण एव ॐ इति 
क पतेन एव अश्षरेण परम्‌ पुरुषम्‌ आयष्या- 


हर > 
VIN 


| पत्‌ सः तेजसि सर्य्ये सम्पन्नः यथा पादादि 





७९ प्रश्नोपनिषद 


निर्म्मक्तः सः सामभिः उन्नीयते ब्रह्म मु 
सः एतस्मात जावधनातू परात्परम्‌ श 
एरुषम्‌ इक्षते तत्‌ एतो इलोको भवतः॥ ˆ 





अन्तरयः  पदार्थसहित | अन्वयः पदास 

. __- सूक्ष्म मावाथ = परम भागा 
पुनः = ओर संपन्नः = संयुक्तहोताहै 
यः=जो उपासक, . च ओरं 


तीन मात्रा! : यथा =जेसे 
जद 9 |याने अकार पांदोदरः =सप २ 
१. त्रिमात्रेण = | उकार म: त्वचा = प्राचीनलचा 





कार करके |. से 
"युक्त बिल Ee चर दे 
एतेन =इस च्यते ) ` मुक्त होत 
: अक्षरेण = पणअक्षर | एवमहवे = ऐसेही . ` 
ओमइति = ओमंकरंके. | . : सः वह उपासR 
एततंएव= उसी | पाप्मना = पाप से 


~ ~ 


परंपुरुषम्‌ = परमपुरु षको'विनिमेक्तः = छटाहुआ 
= निइचयपर्वक/ सामाभि साम 
छ वेज रों क॑ 
ध्यायीत्‌ | लोक हिरण्यं 
एवन्तो . : लोकको. 
सः > वह पात उन्नीयते ॐ भ्रांति कि | 
तेजसिसयै = तेजरूप स्य जाती 
विषे | थाल्न ओर 























FE प्रश्नोपनिषद्‌ । ७५ 
राना छ. बह्‌ | पुरु षस = परमपुरुष को 
| फ्‌ ईक्षते = देखता है 
: एतस्मात्‌ = इस ` तत्‌ > तिस बिषे 
| परात्‌ = उत्कृष्ट एतो - ये दोनों 
ह| भीवघनात्‌ = हिरएयगर्भ- | इलोको = मन्त्र _ 
हे सेभी भवतः = प्रमाण हे 
| परम ऋसवोत्कृष्त | | | 
“ पुरशयम्‌ = नवह्दरआदि| . 

| पुरबिषे शयन 
चा. ` र 
मूलस्‌॥ . 


| पवलासातासुत्युमत्यःप्रयुक्ता अन्याऽन्यसङ्घा 
४ ग्रनुविप्रयुक्ता'क्रियासुबाह्याभ्यंतरमध्यमासुसम्य 
>पग्रिगुक्कासुनकंपतेज्ञः ॥ ६ ॥ 

.-.- पदच्छेदः ॥ र 
| तिखः मात्राः स्त्युमत्यः प्रयुक्ताः अन्योन्यस- 
फा; अनुविप्रयुक्काः क्रियासु बाह्याभ्यतरमध्यमासु 
म॑ पस्यक्‌ प्रयुक्तासु न. कम्प्रते ज्ञः॥ | 
र अन्वयेः पदार्थसहित | अन्वयः ` पदार्थसहित्‌ 


॥ ` सद्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावा 
` कारस्य- प्रणव. की | प्रयक्काः = कवर वरण 
ग ` तिस्रः = अकार उकार |. ध्यानबिषि उ- 
| __. .. सकाररुपतीना - -... पासना कोहु& 

















लः | प्रंभोपनषद्‌ । | 
2 a ०५ 
| खत्युविषय- नच्च) | विश्वतेजञ 


| कहे अथोत्‌ न“ भाज्ञरुपते 
| अपरन्रह्मको ^ युक्त हु 





। 

त करने च=ञञ्जौर | 

शत्युमस्यः = वालीहँ याने| अन्यो | _। परस्परएकत 
> आवागमन ८ / (को प्राप्त हुई 

मेही फसाने (ऐसी उपासना 

बाला ह भयक्ता | ३नतीनमात्रा. 

"परंतु = परन्त ` (वोसेकी हुई 

सम्यक्‌ यथायोग्य |. ज्ञः=उपासक | 

अयुक्तासु = विचार करने | = | भयको नह 

न प्र = _ |आप्तहोत। 

> . अह्याभ्य | त "> | याने ब्रह्मे 


॥ बु 

द 
लि | । सुपुत्ति अव- 
नाट-ययुक्काः प्रथमा विभक्गि है परन्तु अर्थ तृतीया कादे| 


ह सही अनुविपयुक्काः अन्योन्यसक्काः प्रथमा है परन्तु अर्थ | 
या का देते हैं जी 


` ऋण्मिरेतंयज॒मिरन्तरिक्षंस्ततामभि यंत्तत्कवः 
१दयन्तेतम।कारेणेवायतनेनान्वेति विद्वा 
ऽ४।न्तमजरमपृतमभयंपरंचेति॥ ७॥ | 

ह ७ 0 ` उति पश्नमःम्रभ्षः॥ २ 










| प्रश्नोपनिषद! 
स Eos il 
ऐे। ऋग्भिः एतम्‌ यजुभिः अन्तरिक्षम्‌ स सामभि 
'|त्‌. तत्‌ कवयः वेदयन्ते तम्‌ ॐकारे एव आ 
'|तनेन अन्वाति विद्वान्‌ यत्‌ तत्‌ शान्तम्‌ अजरम्‌ 
ता|श्रतम्‌ अभयम्‌ परम्‌ चर हा न 

द अवयः ` पदार्थसहित | अन्वयः ` पदार्थसाहित 


७७ 





सूक्ष्म मावाथ ` सूक्ष्म भावार्थ 
इरति = इसप्रकार अंतरिक्षम्‌=अंतरिक्ष बिषे 
` सः वहउपासक चद्रळोकको 
| [भिथममात्रा | नीयते = प्राप्तकियाजा- 
ह. | भारक |. माल 
| फर्भि आधउाता । तृतीय मात्रा 
“का | ऋग्वद | मकारके अ 
। 0 सत्राकरक साममिः = < धिष्ठाता सा- 
| . [दसमन | मवेदके मंत्रों 
म) याचि (करके 
ता (के 
हि ति माल किया कवयः = त्रिकालदशी 
|. `  - {डितीयमा- | हें और 
आ | त्रां उकार वेदयन्ते जाल 


| 
| पजुर्भिः = | केअघिष्ठा- |. bs बनि 
| | तायजवेंद तम्‌=उस क 


` । केमंत्रोकरके | . . सत्यलोक को 


bd 











१०८ प्रश्नोपनिषद । 


` नीयते = प्राततकिया, | अम्टतम्‌- मरणकरदे । | 
जाताहे | 





(न्रिमात्रत्र- | अभयस्‌ = भयकरके | 

बिहान | ह | 
न । सनाकापु- | . शान्तम्‌ = शान्त 
`: 'एज्ञानी  च=ओरः || 
कारेण = प्रणवके |. . परम्‌ = सवोत्तमप्‌. 
एव=्ही | रुष . | 
्ञायतनेन = हारा | त्‌ = उसको 
` यत्‌=्जो . | अन्वेति = भाघहोतात 
अजरम्‌ = जराकरकेर- इततिपञ्चमःत्रश्चः। .| 
हित = 

मलम | ° 


अथहेनंधुकेशामारदाजः पप्रच्छ भगवन्‌ हि 
एयनाभः काोशल्योराजपुत्रीमामुपेत्यतंप्रश्नम। 

` चत्‌ षोडशकलं भारहाजपुरुषंवेत्य तमहकुमा|| 
मन्घवनाहमिमपेदयद्यहमिममवेदिषं कथंतेनाव 
मिति समूलोवाएषपरिशुष्यतियोऽदृतमाभित 

_ तस्मान्नाहाम्यदरतवक्तृम्‌ सतृष्णींरथमारुद्य प्रपत्री। 
जतेत्वाएच्छामिकासोएरुषइति॥ १॥ `. | 


ह :- ` पदच्छेदः ॥ 5 
अथ हू एनम्‌ सुकेशाः भारहाजः पत्रच् ४ 













| प्रभोपनिषद। 
| तं [हरण्यनाभ कोशल्य राजपुत्र उपेत्य 
7 एतम्‌ अनम्‌, अएच्छत्‌ षडशकलम भार द्वाज पु- 
क हवम्‌ वेत्थ तस्‌ अहम्‌ कुमार 


७ 


६ एषः परिशुष्यति 
“0 अगतम्‌ आमिवदति तस्मात्‌ न अहानिः अः 


१ [तम वक्तुम्‌ सः तृष्णीम्‌ रथम्‌ आरुह्य प्रवत्राज 
' f मि त्वा एच्डामि क असो पुरुषः इति॥ ` 


पदार्थसहित अन्वयः . पदार्थसहित 
सक्ष्म भावाथे ` सूक्ष्म भावार्थ 


अथ= अंब हिरण्यनाभः = हिरण्यना- 








| द=्म्नसेद्ध |  भनामा 
=| ` एनम्‌ = इसे पिप्प-| राजपुत्र: क्षत्रिय 
लाद्मुनेसे माम्‌ = मेरे समीप 
० भारह्ाजः = भरहांजका| उपेत्य = आयके | 
र| पुत्र [एतमभ्रश्नम्‌ = इसंभरश्षको 
१) सुकंशाः = सकेशनाम- अएच्छत = प॒ळताभया 
|. क ऋषि ९ 
| पप्रच्छ = कहताभया| भारद्वाज = हे भरहाज 
कि मनि 
| भगवन्‌ हे भगवन्‌ पषोडशकलम्‌= सोलहकला 
{| क शल्य: = अयोध्या- | ` : बाळे . 


निवासी | पुरुषम्‌ = पुरुषको 
















दट््छः -: प्रश्नोपनिषद ; 








वेत्य त जानताहे . एपः वह . 
तम्‌=उस | थे = अवइ्य्‌ | 
कमारम्‌= राजपुत्र से| समूलः = समलसहित. 
अहम्‌ न्भ  . ते = दग्धहोजाः 

, इति=्ऐसा | ताहेअथौर 
अब्रवम = कहताभया। पापिष्ठरीत 
TR | हे 
हे राजपत्र = हेराजकुमार तस्मात्‌ = इस लिये 
अहमन्म | अंनतम न मथ्या | 
इमम्‌ = इसषोडशक वक्तम्‌ = कहने को 

ला वाले | न=नहाँ ` 
पुरुषको अहासि = याग्यद्रप 

नवेद्‌ = नहीं जान-| ऐवंश्रुत्वा र ऐसा सुनो 
ताह सः = बहराजफु 

यदि अहम = अगर में. | तृष्णीम्‌ ==, चुपचाप , 
"म 'इमम्‌=उसपुरुषको| . रथम्‌ = रथम न 


अवेदिषम्‌ = जानता तो | आस्थांय = बेठके | 
_ कथम ते = वेसेतेरेअर्थ प्रवत्राज = चलाना 


न अवक्ष्यम्‌= न कहताकि-| ` भया | 
न्त अवश्य +इदाना = अब ` ट 


वितः अहम=्में | 
हदल्या. |. वम 
अनृतम्‌ = मिथ्याको| स्वान्ओः | 
अभिवदाति = कहता है | : इति न ऐसा. 











ह . प्रश्नोपनिषह। 
: हर -एच्छामि ज पकताहकि|.... पुरुषः = परुष र 
| चह ` । . ` करकहाहे 
> बलम 
| तस्मसहावाच - इहवातःगारीरे साम्यसपुरुषोय 
त|शित्नेता'॥(डशकला्रभवृन्तीति॥ २॥ + :- 
| पदच्छेदः ॥ 
तस्मै सः ह्‌ उवाच इह एव अन्तःदारीरे सो 
थि सः परुषः यरिमन्‌ एताः षोडशकलाः प्रभः 
| | वन्त द्रात ॥ का | 
| अखयः -... प्दार्थसहित | अन्वयः ` पदार्थसहित 
| ` ` सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाथ ह 
तस्मे = तिसमारद्दाःषोडशकलाः = नाम पर्यत 
5 ° जक प्रति ; | ` षोडशकला. 
ह र प्रांसेह | घ्र॑भवन्ति= उत्पन्न होती हे 
सः = वह पिप्प ' ओर लय भी 


८१ 





१ 
!9 
ध्‌ i 
६ 
हे 





दमाने | शझछहौतीहे 
इते ऐसा '=्सो 
| उवाच = कहता भया | परुषः = पुरुष 
4 क्रि दु इह्एव इसहा 
- सोस्य > हे सोस्य (अन्तःशरीरे = इंतुण्डराका 
| पस्मन्‌ = जिस बिषे काशाबिषे 
| एताःच्ये प्राणादि | + अस्ति = वर्तमान है 


कि 
| 


८२ प्रश्नोपनिषद | | 
प्यांमि कस्मिनवा प्रतिष्ठेत मातष्ठास्यामीति १ 

सः इक्षाम्‌ चक्र कस्मिन्‌ अहम्‌ उत्क्रान्ते ३ : 
त्कान्तः भविष्यामि कस्मिन्‌ वा श्रातष्ठिते प्रति 


स्यामि इति॥ ` . | 
अन्यः  पदार्थसहित | अन्वयः पदा 













शु 


| सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भाव | 
 सः=वहपरुष | उत्क्रान्ते = निगमनमे या 


se % “ सृष्टिविषये-सृष्टिकी रच ने निक्ल्नेप 
। ना बिषे . उत्कान्तः = निकसाहुआ। 
/ ` ` इति= ऐसा ` pr होऊंगा 
. ईक्षाम्‌ = अवलोकन | - वा=आऑर | 
 चक्रे=करताभया | कस्मिन्‌ = किसके | 
कि. . [|प्रंति्ठिते = स्थिति 
_आहम्‌=में - |स 





कस्मिन्‌ = किसके . | स्यामि 

| मूलम॥. ` 

सं प्राणमस्रुजत प्राणाच्छडाँ खं वायुज्यात|' 

परः एथिवीन्द्रियम्‌ मनोऽन्नमन्नाद्‌ वीर्ये : । 
 नाकमस्म्लाकालाकपुचनामच॥४॥ | 
Cae ` पदच्छेंदः ॥ क. 
"से; प्राणम असजत घ्राणात्‌ श्राम्‌ खम १९ 
.. ज्योति! आपः एथिवी इन्द्रियम्‌ मनः अन्नरस | 
* वीमे तपः मन्त्राः कर्मलोकाः लोकेषु च नात 


hme 


>> ) ही, वी 


















002 अन्वय , दार्बसहित 
| _ मू भात्रा 
| सः = नहपुरुष . |. ...: (सुबकमों के 
| प्राणम = सब आधका- ` ।साधकबलः 
| रियो में मुख्य _ | कोतथाप्रजा 
| `. ` भ्राणको' | वीर्य्यम्‌ = ! उत्पादनसा 
३ सृजत = सूजताभयाः.| - [म्यं को 
त्राणात्‌ = त्रासे. |: तपः=तप को 
नेप शेड्स = आस्तिक्यबुः (0 
लाको [त्भा 
श्र । 
| खम्‌ =आकाञ्च को 2 
| वायुः = वायुको -.. | Be वो को 
| न्योतिः = तेज को ल जब 
| आपः = जल को ` :|: कर्मे = अग्निहोत्र ३ 
 एथिवी- एथिवी को | ` दिककमेको ` 
(गाद्रियम्‌ = दशोइईंद्रेयांको लोकाः कर्मेकेफकोको 
| मनः=मन को च = ओर 
| अन्नम्‌ = अन्न को लाक्ष = लाका बिष 
| च=्ओर | त्ञाम=देवदत्तयहद्‌ः ` 
॥१ अन्नात्‌ = अन्न परिपाक त्तादिनामों को 
| से . | असजत > रचताभया] 


च्छ 
be 


| -नोरं-वायुः आपः पथितरी मन्त्राः लोकाः ये प्रथमा विभक्किके 
| ९प्तु इसमन्त्रमें अ्थद्वितीयाविभह्ि का दते हैँ ॥ 


क चो निषेद । त | 

द शूलम्‌ ॥ i |, 

` संयथमानयः स्यन्दमानाः सउ्रायएाः सात. 

 चप्राप्यास्ते गच्छन्ति भियते तासा नामरूपे | 

अत्ययं प्रोच्यते एवमेवास्य परिद्रष्डुरिमाधीह| 

. शकलात गच्छन्ति मिंयेते तासा नामरूपे | 

 षइत्येबस्प्रोच्यते स एषोऽकलाऽएताभवाति 

` शूलोकः॥५॥ पदच्छेद 

.. सः यथा इमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्राय 

. संमद्रम्‌ प्राप्य अस्तम्‌ गच्छन्ति भिद्येते तास्ताः 
2 नामरूपे समद्रः इति एवम्‌ प्रोच्यते एवम्‌ 

6 आर्य परिद्रष्टः इमा षोडशकलाः पुरु षायणाः पुर 

पम प्राप्य अस्तम्‌ गच्छन्ति भिव्येते तासांम नाः 

रूपे पुरुषः हते. एवम प्रोच्यते “सः एषः अम्ग 

अंतः भवेति तत्‌ एषः इलोकेः॥ ५ ॥ 


.. अखयः . दु 
मधम साद! 

























स: = वह दछान्तह इसाः = [ 
. ` 'इसंबारमार मंदः = नादेया | 
यथा.= जेसे संद्र = समुद्रको १ 
स्यन्दमानाः = चलती हुः यदाऽ जब || 


~ || 


समुद्रायणाः = समुद्रबिषे प्राप्य = प्रात ) 
का गमन करने अंस्तेंम = च 
बाली गच्छन्ति = त्रि 


प्रश्नोपनिषद । 










पपर 


दै | १ 9 Ne वं आर | गच्छन्ति 
| ~ प्राप्तहोताहे 


नामरूपे = नाम ओरं तासाम उन के 
रूपदोनान| नामरूपे = नाम और 


छट होजांते हे .. रूप दोनों 

_ -तदाऽतब  . भिय्येते = नष्ट होजा 
कबलभ = कवल | तेहुः 

ए॥ इति = करके पुरुषः = पुरुषं ` 


ग एयम्‌ रही. ` | ` इतति= करके” 









। प्रोच्यते = कहाजाताहे- एवम्‌ = ही 
पुष एवम्‌एव = ऐसेही प्राच्यते = कहाजाताहे 
न| यदा=जब . ` ` जोउपास- 
*)अयपरिद्रुः = इस साक्षी , एबं _ | कउसंपुर 
पुरुषके बिहान्‌ - ˆ | पे इस 
इमोः =ये क । भकार जा- 
पुरुषायंणाः = पुरुषमंगमि (नता हे 
ह - नकरने सः=्साो . 
| ग वाली एषः = वह उपासक 
वी | पेइशाकंलाः = प्राणादि षो - अकंलः= कला रहित 
वद डशकला. चल आर | 
परुषम्‌ = परुष को अम्ृतः = मरणराहत 
प्राप्य = प्राप्त होकर भवति = होता है 
१ अस्तम्‌ = अभावको तत्‌ = इस विषे 









दद प्रश्नोपानेषंद । | 
एषः = यह आगे वाला | इरीकः = सन्रभमाए ८ । | 


। मूलम्‌ ॥ 
अराइवरथनामोकलायस्मिनप्रांताष्ठेता 


दपुष्पवेदयथामावासत्यु पारव्यथाइात॥ ६॥ 
` पदच्छेंदः ॥ . | 
अराः : इव रथनाना कलाः यास्मनू प्रतिष्ठिता । | 








याः इति॥ | | 
छै ` जञत्यः ` पदामैसहित | अन्वय पदा्थसहित |. 
सूक्ष्म भावा सूम भावा | ` 

 इव=जेसे परुषम्‌ = पुरुषको 
रथनाभो = रथचक्रना ययम्‌ = तुमसब | 
; ..भिबिषे इृति-उक्कप्रकासे।.. 
अराः = अराहेउसी | - वेद >जानों | 
` प्रसार | यथाट | 
यस्मिन्‌ =जिसपुरुषबिषे नने से. | 
. 'कलाः= प्राणादिकला ` चः= तुमको: | 
प्रतिष्ठिताः =स्थितहे | स्त्यः « ग्त्य . 
तिस मारन... 
वेद्यम्‌ = जानत्तयोग्य| पंरिव्यथाः = ५ री 

मूलम्‌॥ | 






तानहोवाचेतावदेवाहमेंतत्परंब्रह्मवेदन 
मरस्तत॥ ७॥ ` | 


प्रश्नोपनिपद्‌ । 
| ॥ पदच्छेदः ॥ 

| तन्‌ हे अवाच एतावत्‌ एव अहम पतत प 
|स श्र वद न अतः परम अस्ति इति ७ ॥ 
| अवयः र अनयः पदार्थसहित 
|. परम भावाथे |... सुध्या भावाई 
+ पिष्प | वहापप्पला| - परम्‌ = पर 
द दआचाय्य/ . ब्रह्म = ब्रह्मको 
|, दाते = ऐसा शिक्षा | एतावत = इतना 

करके एव 

. ह=पन वद्‌ = जानताह 
तान्‌ = उनाशेष्यांसे/ . अतः = इससे 
उवाच = कहताभया | . परम्‌ = आगे 


= 










“४ >, 42% 
e कग च १७) 
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म, कि | कश्चित्‌ = कुठ 
| ` अहम = में ५ न नहीं 
ना | एतत्‌ = इस - अस्ति =हे ८ 





य मूलम्‌॥ 
` | तेमर्चयंतस्संहिनःपिता योऽस्माकमविद्याया 


ह प्भ्यः॥ ८ ॥ 

| `: इति प्रश्नोपनिषरषष्टपरश्न-समापोयम ॥ 

(| ` पढ्च्छेदः। ` | 
प तम्‌ अर्चयन्तः त्वम्‌ हि नः पिता यः अ ` 
(भिम्‌ अविद्यायाः परम पारम्‌ तारयसिं इति 


O° परप चाप ताल, ~. rey 










८ प्रश्नोपनिषद । 


अन्वयः. पदार्थसहित्‌ | अन्वयः 

अ सूद्म भावार्थ . `... + 

`` पिप्युछा- | ४ असि = हो 
मनिकर.  सं'न्जा 

इति = ` सउपदेश| अस्माकम्‌ हम ॥ 

कोसुनकर| अविद्यायाः = अविद्या | 

| वेकवधी डर _ अन्धकारे 

_ ` - | कात्यायन परेसे = परळ | 

| आदिक | पारम्‌ किनारे को | 

आओ शिष्य तारयसि = पारकरतेभये [| 

अतः = इसउपका हि 

के कारण | 

७७. ग 

दायचल ए 

परमक्ररषि _ | नेवालेतुग ! 

भ्यः | सरीरा 

मकर 0 

के अर्थ प 

हि-निइचयकरको नमः नमस्क 

त्वम = आप । प्रमऋषि ~ परः 

| ना=हमलोकोके.. भ्यः ` [योक १, 

ह सितल पिता | .:- नमः = नर्म | 

|  उतिप्रश्नोपानेषत्‌ सपण 





ये कि 
+गुरो = हे गुरो हे रक 
भगवन्‌ 












(२) 
अशुद्धि शुद्धि 


एकीदवगन्ध | ` > : 
नंद इतनाकाट | ३२. 


। 'छचाकामहत |, देना 


' गतर्यसतद॒च ग्‌ 
को पाए [मातन्दः |} 
ये ॥त्रियस्यचाका 
र हतस्यतेयेशतं | 33 
ए |णाचिरलो | 
प्र कातामानन्दः | 
ह| एफअजानां | एकआजानां| ,, 
0) शतमजानं | शतमाजान 

_ एवप्रवेदप्रत )इतनाकाटदेना| ३६ 








११. 








| | एतदाअन्ततो| ४४ | 
न | एकादशेकाद | ५० 
| शांति | न्नविशशति | „ 

घिः वहेउश्शांतिः | „ | 





< +% SM ss 


प्ररनोपनिषद्‌ 





ह शुद्धिपत्रिका 
Ls MM TSS. ८ | 
कद मू ८ / 
अशुद्धः | शुद्धि मं पृष्ठ |. 
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| श्रीगणेशायनसः ॥ वन्दे शेलसुतापतिम्भयहरं ` मोक्षप्रदं 

|णिनांमोहध्वान्तसमूहभञ्जनविधो प्राभास्करं चान्वहम। यह्दो 
 वोदयमात्रतः प्राविलयं विघ्नस्य शेलब्रजा यान्त्येवाखिल सिद्धय 
शतिदिनं चाष्यन्तहान परस १॥ 


ses 


` यन्ध्यायान्त सुनीएवराः प्रतिदिनं संयम्य सर्वेन्द्रियाण्यवाकू 
-त्षजलाभिषिक्तशिरसो नित्यक्रियानि तताः । षट्‌ चक्रादिविचार 
गरकुशला नन्दन्ति योगीश्वराः तवन्दे परमात्मरूपसनघं विशवे 
पर ज्ञानदस्‌॥ २॥ 


दो० करों वन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त निरूप ॥ 

जेहिजानेजगश्रमसकल । मिटे अन्धतम कूप ॥ 

| - नास रूपः जामे नहीं। नहीं जाते अरु भेद ॥ 

। सो में प्रण ब्रह्म हूं। रहित त्रिविध पारछेद॥ 
ब्रह्ममाग जो उपनिषद । ताका करू विचार | 

| भाषाले तिस अथेको। लखे सकल संसार 0 ... 

| सन्त संगसे जो लख्यो। सो में करू बखान 0 

परमानन्द सहाय ते। जान सकल जहान ॥ 

परी अयोध्या के निकट । अकबर. पुरह गांव ॥ 

जन्मभसि मम जान त । जालिम एसहहि नवि ॥ 





| यह संसार असार महाअपार समुद्र हे इसक पार हान के 
|. थे उपनिषत्‌ अद्भुत अलोकिक अद्वितीय नोकाहे जिसमे 
 |षेठकर असंख्य सज्जन मुसुक्षुजन विना प्रयासही एस र 
` | पाणरके पार होगये हैं ओर होते जाते द आर भ विष्यस्काल २ 
| देंगे जो ममक्षजनटे उनके हितार्थ यह भाषा टीका रचाणई है ' 


I SSS ००१ ०5 


न सड्ठलाचरण । 

इस टीकामें पहिले मूलमन्त्रहै फिर पदच्छेद हे फिर वामहर | 
की ओर संस्कृत अन्वय दियाहे ओर दाक्षिण हस्तकी ओर, | 
दार्थसहित भाषार्थ लिखाहै यदि वाम तरफका लिखा भा | 
ऊपर से नीचेतक पढ़ाजावे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा ओर यर | 
दक्षिण हस्तके तरफवाला पढ़ाजावे तो पूरा अर्थ मन्त्रका मध. । 
देशीय भाषामें मिलेगा ओर यदि बायेतरफ से दहिने तरफ न| 
पढ़ाजावे तो हरएक संस्कृत पदका अर्थ भाषा में मिलेगा| 
जहांतक होसकाहे प्रत्येक संस्कृत पदका अथे विभक्तिके अनुसार | 
लिखांगयाहे इस टीकाके पढ़ने से संस्कृत विद्याका भी अम्यात | 
. .होगा इस टीका में मलका कोई शब्द छूटने नहीं पायाहे ओर | | 
छै ` मन्त्रकाप्रा २ अर्थ उसीके शुब्दोंहीसे सिद्ध कियागयाहे अपनी| 
कल्पना कुछ नहीं कीगई हे हां कहीं कहीं ऊपरसे संस्कृत पद म-| 
⁄ न्त्रके अर्थ स्पष्ट करने के लिये रखागयाहे ओर उस पदके प्रथम | हॅ 
उक “+~ न 
` गयह+चिह लगा दिया गयाहे ताकि पाठक जनोंको विदित हो-| 
जावे कि यह पद मूलका नहीं है। इस टीकाको बाब ज़ातिम-शि 
सिंह निवासी याम अकबरपुर ज़िला फेजाबाद हेड पोस्टमास्टर | 
नेनीताल सहित अत्यन्त सुहायता पण्डित गंगावत्त ज्योतिविद 
. निवासी सुरादाबादाभिधपतन ओर पण्डित रामदत्त ज्योतिवि | 
निवासी अल्मोडाख्य नगर के रचकर शुद्ध निर्मल हृदयाकाशवान |. 
पुरुषों के चरणकमलमें अर्पण करता हे ओर आया रखता है| 
कि जहां कहाँ अशुद्धता हो उससे टीकाकत्तीको सूचनाकरें तारि | 
अशुद्धता दूर होजावे ॥ 2 > कवी 
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अथ सुणडकापानपषांद आरम्भ 
शाान्तपाठः॥ 





ति 

र र की 

की. 

मः सूलस्‌॥। 

म | स्व स्तिनाऽइन्द्रोदड श्रवाःस्वरितिनःपूषा विशव 

न. िस्वस्तिनस्ताक्षयोऽअरिष्टनेमिःस्वस्तिनो रह- ५ 
र विदधातु ॥ १ ॥ ; 
द्‌ | ` , पदच्छेदः॥ 

र | स्वस्ति नः इन्द्रः टडश्रवाः स्वस्ति नः पूषा 
ह एिवेदाः स्वस्ति नः ताक्ष्यः अरिष्टनेमिः स्वस्त 
क| गहस्पातेः दधातु ॥ 


पदाथेसहित | अन्वयः - पदाथेसहित 

सूक्ष्म भावाथ - 

नः = हमारे लिये 

स्वस्ति = अविनाशी ` 
सखको 


दधात्‌ = देवे 





२ मुण्डकोपनिषद्‌ । है 
+च ओर. [अरिष्टनेमिः = कल्याणो र | 










 परिपणं 
[विश्वका ताक्ष्ये:- गरुई | 
| जाननेवा = हमारे हि 
विश्ववेदाः = < ला याने स्वस्ति = कल्याण के || 
।विशवका त 
| दधात = देवे 
(अ्नराक . +च*ओर ° 
पुषा = सूय देवता |दहस्पांतेः = दहर्पति देव- | 
नः = हमारे अथे गरू १ 
स्वस्ति = कल्याणको | नः= हमारे लिये 
-- दुधात = देवे स्वास्त = कल्याण को | 
. नेचर ओर +द्धातु = देवे | 
३० शान्तः शान्तिः शान्तिःच्हमारे तापत्रयाँ 
की शान्ति होबे॥ | 
अथ अथवदाय सणडकापानषव॥ | 
मूलम्‌ ॥ 


ब्रह्मा दवानांप्रथमः संबभूवविश्वस्य 
मुवनस्यगोप्ता सब्रह्मविदांसवंविया प्रतिष्ठा मय 
यज्यष्ठुपुत्रायप्राह ॥ १॥ 


> च्छद 


५ Co वू मदि 
त - + 7 म ८ जा नाममा चछ नाक न ह 
, ह नाका ळल » ‘es = ¢ जु | 


` भवनस्य गोप्ता सः ब्रह्मविद्याम सवविद्याप्रति | 
अथर्वाय . ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ छ ९ 


>> अप ददीीीी।- उडी 









- | सुणडकोपनिषद । ३ 
. रम मावा क ह 
BE भावार 
ण्िवस्य = सब सृष्टि का | संबभूव = उत्पन्न होता. 
| कत्तां = कत्ता | भया 

वनस्य = जगत्‌ का लाही 
| नोक्ता = रक्षक सवविद्या /सबविद्याआ 


ऱ्य थातष्ठाम्‌ ।म उत्तम 
इन्द्रादि देवतों ` 
हु हावयास = आत्मविद्या 


प्रथमः = प्रधान को 








| ज्येष्ठपुत्राय = अपने ज्येष्ठ 

_ धिंमज्ञानवेरा- - पुत्र छ, 
| ग्य ऐ्वर्यकरः अथर्वाय = अथर्वनामक 
| ब्रह्मा = + के संपन्न हि ऋष्सि । 
yi ह्मा | हता भया - 


[5 सुल्‌स्‌।। | 

| अथवणेयाप्रवदेतत्रह्याञ्थवाता पुरोवाचागिरे 
तो शिविय्याम सभारहाजाय सत्यवाहायप्राहमार 
 ग भिरसेपरावराम ॥ २॥ 


5 - पदच्छेः॥ ` | 
७ 'अथवेण याम्‌ प्रवदेत ब्रह्मा ` अथवो ताम्‌ 


3 मुण्डकोपनिषद्‌ । | 


अन्यः पदार्थसहित | अन्वयः ` | |, 
सूक्ष्म भावाथ सृद्म भान |; 
याम्‌ = जिस आत्मवि-मारडा _ [भरद्दाजगोत्र | 



















द्याको न (बिषे उसन्नहु | 
: ब्रह्मा = ब्रह्मा सत्यवा _ | सत्यवाह नाम | 
अथवेणे = अथवा नामक | हाय.  अआणषेसे 

ऋषिसे -| प्राहं = कहताभया 


प्रा पहिले | इति=इसप्रकार [| 
प्रवदेत = कहताभयां ` परावराम्‌ = ्रह्माआदिके|. f 





_ _ तांम्‌=उसी ` = चली आइ हुई 
ब्रह्मवि ~ आत्मविद्याको 
| द्याम |  नहविद्या को मारद्दाजः- भरद्वाज गो 
हट छ अथवो = अथवोऋषि 
' अंगिरे= अंगिरमुनिसे | सत्यवाहनामः| 
उवाच = कहता मया ` ऋषि ¦ . 
+च = और अंगिरसे = अंगिरामुनिते, 
सः = वह अगिरमृनि| प्राह का 


मूलम्‌ ॥ 
शोनकोहवेमहाशालोंऽगिरसंविधिवदुप| 
प्रच्छकस्मिन्वुभगवो विज्ञाते सवोमिदंविज्ञात | 
वत्तीति.॥ ३ ॥ | 
पदच्छेदः ॥ 


शनक; ह वे महाशालः अंगिरसम विधिवत. । 


| एुरइकोपनिपर । i 
- पचि “दा! च्छ कस्मिन्‌ न भगवः विज्ञाते सर्छ: 
दम विज्ञातम्‌ भवाले इति:३ ॥ | 


| अयः ` पदाथस हित | अन्वयः. ° 
सुंक्ष्मभावार्य | . र 
हंवै प्रसिद्ध | उपसन्नः = समीपजाकर 

| ho कुळ वि- इति = ऐसा 

| | के नुपत्रच्छ = पुडताभया 

हाशालः= ९ छग्रहस्थाश्रम . कि 

| का धारणकर भगवः = हेभगवन्‌ 

| (ने वाला | कस्मिन्‌ = किसएकके ` 

शौनकः = शुनकऋषि का| विज्ञाते = विशेषकरके 












न 
| | 
+ ५ -* 
| 
> 
३ 





हे ` पुत्र शोनक जाननेपर है जन 
| पिधिवत = यथाविधि याने इदम्‌ = सबकायेकार- _ 
म जुरुशिष्यमाव| णकाबिवेक 
॥) स ` विज्ञातम्‌ = भलीप्रकार `= 
| = अंगिरामुनि | ज 


कृ | भवति = | होताहे 


च्य मूलस | 

| तस्मेसहोवा चढेविद्येवेदितव्य इतिहस्मय्रह्मविः - 

मशऐवदन्तविपराचेवापरांच \ ४ ॥ | | 
| | पदच्छेदः ॥ | 

| तस्मे सः ह उवाच दवे विये वेदितव्ये इति 

i सा | यतू ब्रह्मवेदः ु वदन्ति परा न प 


he [A 


रा आभार 


६ मुणडकापानषद्‌ । 


अन्वयः पढाथेसहित | अन्वय पदाथा |. 
| सूक्ष्म भावाथ | ` _ मभ 
तस्मे = उसशोनकमु- | च = ओर "१ 
| से + यत ७ जो 









*-*% 
५९,०२३ 
ते ट 4 i ~ | ७) हो सी जा 


= विचारकरके |अपरा) _ ् 

सः वहअंगिराऋ-| चएव। ˆ अपराविद्यहे | 
षि हेविद्ये = येदोनों विद्या |. 

उवाच = कहताभयाकि | वेदितव्ये = जाननेयोग्याः | 
हू = हेसोम्य इति = ऐसा ` 
यत्‌ = जो | _ ब्रह्म = ब्रहमवेत्तालोक|। 
परा = पराविद्या वदन्तिस्म = कहतेभये | 


मूलस्‌ ॥ 


` तत्रापराऋग्वेदो यजञ्चवेंदःसामवेदाऽधःमेदः |` 
शिक्षाकल्पीव्याकरणं निरुक्क॑छन्दोज्योतिषमिति (| 

अथपराययातदक्षरमाधगस्यते ॥ ५ ॥ 
र पदच्छैदः ॥ 


तत्र अपरा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेद | $ 
शिक्षा कल्पः व्याकरणम्‌ निरुक्तम छन्दः ज्योतिष- डि 
'म्‌. इति अथ परा यया तत्‌ अक्षरम्‌ञअधिगम्यते॥ र 
असयः ` पदार्थसहित | अन्वय पंदार्थसहित || 
 सूक्ममावार्थ| | __ मृक्ष्म मावा |. 
तत्र = पूर्वोक्तदोनों | ऋग्वेदः = ऋग्वेद | 
विद्यावोंमेसे | यजर्वेंदः = यजर्वेद 





el 








मुण्डकापान 


|) वेदः = सामवेद 
एथवेवंद' = अथववंद 


शक्षा(इस 
मअक्षर , 





| ) 
रणम । 


इन्द 


| 





टु 


व्याकरण(इस 
धात प्रत्य- 


| य॒ आदे श- 


| 


< ब्दोका विवेक 


ह कत्ता इस्के 


| निरुक्त(इस 
| मेवेदि कऔओ- ` 
रठोकिकश- 


| ब्दोंका और 


। लिंगोकावि 
. बिक है क- 


। ताइसकेया- 
(स्कमान हें 


छद्‌ इस मे 
गायत्रीआ- 
दिङन्दों का 
| विवेक है क- 
| तोइसके शे 
| षनाग हैं 








` मुण्डकोपनिषद्‌ । | 
"ज्योतिष इ- यया = जिसविद्या | 











समं सूयंच हारा | 
नद तत्‌ = वह्वदातप्र |. 
। ज्योतिश्च- तिपाद्य॒ | 
pu क्रगतिदा- (अविनाशी |: 
ज्योतिषम्‌ = | राकालका परत्रह्मजि १ 
| ज्ञान है क- अक्षरश | सकाव्या- | 
| तोइसकेसूः | रूयानञ्जगः| 
येभगवान्‌ । लेमंत्र विषे| 
| ओरगगमु (है). ती 
ने हे ध्यथि। 


` = पायाजाताहे र 
इति = यहसव . | गम्यते ˆ " "१६ |॥ 
अपरा = अपराविद्याहे + सा = वह | 
अथ = ओर . परा = पराविद्याहै |. 


मूलम्‌ ॥ 


इृतयो[नपारपञ्यांन्तधीराः॥ ६ ॥ 
| पदच्छदः ॥ प्‌ ah 

` ` यत्‌ तत्‌ अदरेश्‍यस अग्राह्मम अगोत्रम आर 
अचक्षुः श्रोत्रम्‌. तत्‌ अपाणिपादम्‌ नित्यम्‌ विः 
` सर्वगतम्‌ सुसूक्ष्मम्‌ तत्‌ अव्ययम्‌ यत्‌ मूर्त" | 
परिपश्यन्ति धीराः ॥ | 








गुरडकोपनिषद्‌ । 











|. । 8. 
| असय: अन्वय 
ह. प मात्ाष| हा 
ॐ त नट क नित्यम = अविनाशीहे 
| . आओ [त्रह्मासेस्था- 
| ज्ञानेन्द्रि- | विभुम्‌ = + वरपर्यतस- 
जे द्वेर्‌ = + योंकाअवि वेव्यापी है 
शं (षयह्‌ च = ओर 
ग कमेन्द्रियोंक Ee 
म 9 ससक्ष्मम = | आकाशवत्‌ 
षे |प्राह्यम्‌ = , रकेअणही- [७०९ २८ | अतिसक्ष्महे 
"४५५ > | 
हः _ |सबमें अन- 
है ० (मूलकारण- |. तस गत है 
भञ्ज्‌ रहिते हू 
| (नीलपीतादि न 
_  तत्‌ 5 वह 
| | वणरहित १ (सदाएकरूप ह 
बस्‌ = । 'अथवाब्राह्म- अव्ययम = (नाशरहितहे 
| णादि जाति जि 
रहित हे | 
(चकषुश्चोत्रादि| धीराः = विवेकगपुरुष 
। ज्ञानइन्द्रि- | भूतयो su 
_ (यरहित है | निम (काकारण 
। हस्तपादा- | ज्ञत्वा = जानकर 


दिकमैन्द्रिय पारपश्य pe 
। रहित है न्ति सेदेखते हे 












मुरडकोपनिषद । ' 
का मूलस्‌॥. हः 3 
` ` यंथोणनामि'सखरजतेग्रहतेचयथ ्टथिव्यामोष- | 
प्रयः संमवन्तियथासतःपसपात्केशरीमा।नेतथा- | 
उक्षरात्सभवतीदविशवम्‌ ७ ॥ ड 
55 ः पदच्छेदः 


चथा ऊर्णनाभिः सजते शह्वते च यथा एथिव्याम्‌ | _ 
_ औषधयः सम्भवन्ति यथा सतः उर केशलो-|* 
मानि तथा अक्षरात्‌ सम्भवति इह विश्वम्‌॥ 
> कै अनयः पदाथसहित | अन्वयः . पदार्थसहित | 
ह घ दृष्य मावाथ| सध्य गागा h 
wf पा? जैसे यंथा=्जेसे . | 
` ऊरणनामिः= मकड़ी (एथिव्याम्‌ = एथिवीबिषे | 
[अपनी | ु ओषधयः = अन्नादिसब | 
| सेनामिस्थित `  आौषधियां त 
( _सुसजाकको. | ` | 

` | बाहर निका-सम्भवन्ति 


१७. 












लकर विस्ता- 
| रकरतीहे | `` ऽ रू का 
च = ओरफिर | :चलओर 

“तड (न्रा ग्रह येथा > जैसे | हे 
जप णकरतीहे यांनीसतःपुरुषात्‌ - जीवितपुर |. 
_  |उद्रगत ६ Mme से 


भृ 
॥। 
—N 
८१ 
बा ५, 












| | मुण्डकोपनिषद्‌ । 
वरभवन्ति उत्पन्नहोतेहे र | उपरकहेहये 


AN “५ 


ह तथा. नसह. 47 इष्टान्तोकण- 
ह - इसससारमं- | नुसार उत्पन्न 
| डलबिषे संभवति--“ होताहे और 
| विश्वम्‌ = समस्तजगत्‌| ` | उसी आत्मा 
[पु्वोक्कअवि-| . में फिर लय 
ग ।अक्षरात्‌ = < नाशीपरमा ताई - 
ण | त्मासे र 
मूलम्‌ ॥ 


तपसाचीयतेब्रह्मततो5न्नमभिजायते अन्नादा . त 
शोमनःसत्यंठोका'कर्मसुचाम्रतम्‌ ॥ = ॥ है टॅ 
E ` पदच्छेदः 

| तपसा चीयते ब्रह्म ततः अन्नम्‌ अभिजायते अ- ` 
| त्‌ प्राणः मनः सत्यम्‌ लोकाः कमसु च असः 









पदाथेसहित ` पदाथेसहित 

सदम भावाथे | . सूम भावाथ 
जब स्थङताकोप्रा- 
भ्रंथमं होताय 

ब्र चीयते > । नीजवतअकु 
ज्ञानशक्तिक- | _ | 

रके तदाटत 











१२ _ मुण्डकोपनिषद्‌ । 


` 'ततः= उसब्रह्मसे आकाशादिपञ्च 
अन्नम्‌ = अव्याकृतयाने क्से 

प्रकृति लोकाः = भराद्‌ सत्त ॥ 
अभि ठोक 


जायते | 
अज्ञात = अव्याकृतसे 
प्राणः = सन्रात्माहरण्य 
गभे 
अभिं जे है 
ह्‌ यते, “उसन्नहीता 
श्राणात = सत्रात्माहिरण्य 
गंभसे 
मनः 5 संकल्पविकल्प 
` रूपमन 
न प >उत्पन्नहोताहे 
मनसः = मनसे ` 
सत्यम्‌ = अंडस्र्ठिपवेक 


। उत्पन्नहोतीहे | 


[केषु = छोकों के 
बिषे 
माणि = वर्णा श्रमों 
... के कमे 
अभिजायन्ते = उत्पन्न हो | 










आमै 


जायते | उत्पन्नहो ताहे 


` मुरदक्रोपनिफ। 

बगता त पदच्येदः ॥ 
| 4ः सर्वज्ञः सवेवित्‌ यस्य ज्ञानमयम. तपः क 
मिव तत महा ऽश रूपम्‌ अन्नम्‌ च जायते॥ 
| अवयः पदाथसाहत अन्वयः पदार्थस हित | 


१३ | 










सष्ष्म आद्रार्थ सूक्ष्म भावार्थ - 
यः = जा पूवोक्त तपः = सा्टिविषयक 
- लक्षणवाला| ` चार है. 
परमात्मा | तस्मात्‌ = उस से 
| सबज्ञः = सामान्यतासे एतत्‌ = यह सृष्टिका ` 
| सबका जान) उपादानको- 
ने वाला है रणः नए 
= और ब्रह्म > हिरणयगर्भ थु दन 
= विशेषता से 'च= ओर . 
सबकाज्ञाताहे नाम = नाम 
= ओर रूपम्‌ = रूप 
बः जिसका "च: ओर डर] 
" ॥पमयम ऱ्य ज्ञान से * अन्नम्‌ = भोग्यवस्तु 
Co पणे जायते = सब उत्पन्न 
छ होता है | 
य. 5... इति प्रथममुण्डके प्रथमः स्‌ण्डः टु 


Cl कह 
॥ | पदेतत्सत्यमेत्रेपुकमाणि करवयायान्यपश्य - 
“पिभिः बेतायाँबहघासंततानितान्याचस्थनियतस 
` 'भिमाएषवःपन्धाःस्वकृतस्यलीके (१ 


१३ मुएडकोपनिषद । 
| पदच्छेदः ॥ | 
तत्‌ ` एतत्‌ ` सत्यम्‌ मन्त्रेषु कम्माणि ` कृच | । 


यानि अपश्यन्‌ तानि त्रेतायाभ्‌ बहुधा सन्तता] | 
तानि आचरथ नियतं सत्यकामाः एषः वः पद्य, 
स्वकृतस्य लोके ॥ के 


अत्यः पदागैसहित | अन्वयः- ` पदाहत | 



















. सूद्षम भावाथ सूचम भावाव | 
हेशिष्याः = हे शिष्यो च = ओर | 
कवयः = वसिष्ठादि ऋ-| तानि जन 

श्र षीरव आदिकमे य 
मन्त्रेषु = अपर विद्याके | त्रेतायास्‌ = वेदुत्रयबि| 
 मन्त्रोंबिषे बहुधा = अनेकप्रवा। 
यानि = जिन रसे |. 
कर्माणि = अग्निहोत्रादि | सन्ततानि = प्रदत्त ` 

.. कमा को + ययम्‌ = तुमलोक 
अपइ्यन्‌= देखतेभये याने _ । यथायोग्य 
` अनुष्ठान करंतेसत्यकामाः = ‡ फलक 

भये | | मनावाठे| 

तंत्‌=वह | तानि = उनकमोकी | 


एतत्‌ = यह 'अग्निहो- | नियतम्‌ = नित्य 
त्रांद्‌ कमा चप्राचरथ = अनुष्ठान १ 
अनुष्ठान .। सहि क्योंकि. | 
सत्यम्‌ = स्वगफलका स्वकृतस्य = अप नेक | 
- : „ साधनहे __ हुयेकीर | 







मुण्डकोपनिपद्‌ । 


| | | १५ 
| . लोके = फलको प्राप्ति. एषः = यही 
|. „निषे ` `| ` पथाः “सात ` 
 वः=तुम्हार लिये | +अस्ति = ह 

मूलम्‌॥ | 


` | यदालेछायतेद्या्चेः समिडेहव्यवाहनेतदाऽज्यः 


९ 


। [गावंतरणाइतीअतिपादयच्छड्धयाहतम्‌ ॥ 









पदाथस हित | अन्वयः पदाथस हित 
। सूक्ष्म भावाथं| . . 5 सूक्ष्म भावार्थ 
| यदा = जब । + ` दत्वा = देकर 
भिहि = सम्यकप्रज्वालेत अन्तरेण = आंग्नकुण्ड 





केमध्यबिषे: 
श्रद्धया = श्वद्धापवक . 
आहुती शहातया 


॥ अचिः = ज्वाला 
क| ऐलायते = भनीप्रकार 


-.  उठश्हाह | 5 
तदा -- तब तेपादयेत्‌ = त्रात्‌पादु्न 
 _ (अग्निकेदक्षे यात माह 
|स ओर वाम तत्‌ =रसाहान | 
| * पावे में यान कृतम ८ र 







१६ मण्उकोपनिषद्‌ । 


नोट-आज्यभागो आघारमाग और आज्यभाग दोशब्दरे 
घारमागवहँदै जो होमके प्रथम अग्नि के दक्षिण पाशेमे 
दीजाय और आज्यभाग वहै जो आग्नकुण्डके वामपाझमेे. | ` 
मदियाजाय पीछे इनके प्रधान होमउद्देश्यानिमित्तमध्य कुछ र्‌ 
दियाजाय॥ 


| मूलम्‌॥ ब 
यस्याग्निहोत्रमदशमपोणमासचतुमांस्यमना|' 
ग्रयणमतिथिवजितञ्च अहुतमवेशवदेवमावेषि। 
नाइतमासप्तमांस्तस्यलोकान्‌ हिनस्ति ॥३॥ 
| पदच्छंद* ॥ र 





अहुतम्‌ अवेश्‍वदेवम अविधिना हुतम्‌, आसत्तमात) ` 
“तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥ ॥ 


अन्वयः पदार्यसहित | अन्वयः पदार्यसहित |. 
इल माई | "सूरा |. 


यस्य = जिस आग्नहो - विशेषविधिः 
0000 के रहित 8. | 


न .अपोणी] _ पूर्णमासीकों 
होत्रमू | ˆ "मकेन सम  शेषविधिसे ९ ६ 
छ र च अमाास्यांको| ` हित हब 


| मुरडकोपनिषद | १९9 
हो चातुमास्यइ- अहुतम्‌ = सायंत्रातःहोम 


ष्टिसेरहित | करके रहित ह 
] अयात्‌ श्राव अषइव | नत्यबलिवेइच 
१ णाद चारम- देवम्‌ ) देवसे वर्जितह 
होनोमे विश अथवा = अथवा | 
ष हामविधा-अविधि-) विधिकरकेधि- 
(नसे रहितहे | नाहुतम|  रुदहोम किया- 
[शरत्‌ वसन्त गाह्रै | 
|| ऋतुविशष | ` तस्य = एसे आग्निहों- 
“Mिना्रहम्‌=4 नवान्न इष्टि , त्रीका अग्नि- 









| | करके रहित होत्रकर्म 
| ( है - आसः] _ भ्रादिसत्य- . 


/अतिथिकीसे समान ।लोकपयन्त 
वासेवजितहे| लोकान्‌ =लोकाको , ' 
आर हिनस्ति = नष्ट करता ह शा 





प्रम्‌ ॥ 


| काठीकराठीच मनोजवाच सुलोहितायाच घु 
प्रवणा स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपीचदेवी सजायमा 


रतिसप्तजि्ाः ॥४॥ 


त |. रा ओहिता या 
“| काली कराली च मनाजवा च पुली धुता य्‌ 


है, | ५ सुधस्रवणां स्फुलिंगिनी बिइवरूपी 3 
पानाः दते सप्तोजिन्वा॥ 










१८ मुण्डकोपनिषद्‌ । 
 अन्वयः- ` पदार्थसहित्‌ , अन्वयः नयी ॥॥| 





सूक्ष्म भावार्थ सूच्म भावा १. 
जो  |देवीवि। _ (देवी विश | 
- i 
काली = काली श्वरूपी। (रूपों ` | 
च > ओर | इति = ऐसे नामोंकर. |. 
कराली > कराली के प्रसिद्ध हे. 
चच > ओर ताः > सोई | 
मनोजवा = मनोजवा अग्नेः = अख्निकी 
चच = ओर : ओ- सत सात 
| । सलोहिता = सुलोहिता |. । होमद्रव्यके| ` 
= ओर ग्रहण करने | . 
⁄ सुध्नवणों = सुधखवणी लेळायमानाः-२ को लय छः | 
+ चन ओर ।य करने- || 
स्फुलागिनी =स्फुलिगिनी (वाली | 
 +च=ओर जिङ्काः = जिद्गा है | 
मूलम्‌ ॥ 


एतेधुयश्वरते्राजमानेषु यथाकालंचाहतयो | 
द्याददायनतंनयंत्येताः सूर्यस्यरश्मयोयत्रदेवानों | 
पृत्रिकोडधिवासः ॥५॥ ` | 


पदच्छेदः ॥ जि 
एतेषु यः चरते भ्राजमानेष यथा काळम च आई | 

















| | हि आददायन तम्‌ नयन्ति एताः सर्यस्य रर 
दि देवानाम्‌ पतिः एकः अधिवासः॥ ˆ | ० 


पदाथसाहित | अंगः पदामसहित 


सूम भावार्थ .... मध्य भावाय 
4 | चयः > ओर जो हूं-| रश्मयः = किरणरूप 
| वनकत्ता भत्वा > होकर | 
[मानेषु = प्रज्वलित तम्‌ = उसअग्नि | 
| अग्निकी होत्रीको बा | 
| एऐतेषु-: इनसातजि आददायन्‌ =लेक | 
ह| [काओबिषे| तत्र=उसलोकबिषे ` | 
| (समयअंन-| नयन्ति = प्राज्तकरतीहिँ 


' कालम्‌=¦ कूल आर यत्र - जिस लोक 
| विधिवत्‌ | बिधि. 
चरते = होमकरताहै | देवानाम्‌ = देवता का 


हि = निइचयकरके एकःल्सुख्य . 
| एता वे पतिः = स्वाभि इन्द्र 





~ {| 
I टि 9 “Wer sf pase slag el 





शहुतंयः = आहुतियां | अधिवासः = निवासकर- 
| | सृयेस्य = सूयेके ताहे. . 
| मूलम्‌।। 


| ए्यहीतितमाइतयःसुवचस्‌ Le 
.भांबहन्ति प्रियांवाचमभिवदन्र्या3च 


' ॥ण्यःषुङकतोब्रह्महोकः ॥ ६ ॥ 


२७ सुण्डकापानिपद्‌ । 
_ पदच्चेदः॥ 
एहि एहि. इति तम्‌. आहुतयः सुवचस 


रहिमिभिः यजमानम्‌ वहन्ति भियाम्‌ वाचम्‌ अभिवर र्य पि 
न्त्यः अचेयन्त्यः एषः वः पुण्यः सुकृतः ब्रह्मरोक; ६| | || 










अन्यः पढदाथसहित्‌ | अन्षयः पदार्थात | 5 
सूदम भावाथे ` ` सुदमन्मापाध व 


प्रकाशमान | एषः=्यह | 

सुवचसः= > है तेज जिन | त्रह्मलॉकः = र्वगलोकहे|' 
- के ऐसी इति = ऐसी 

ड आहुतयः = आहुतियां | ` प्रियास्‌ = प्रिय 
/ पाहिएहिइतिन्आवो आवो| वाचम्‌ = वाणीको . 
f इसप्रकार अभिवदन्त्यः-कहतीहँईं |. 
ग्राङ्गयन्त्यः = बुलाती हे | सयस्य=सयके ` ` 
 चेञ=्ञओरे | रश्मिभिः - किरण दारा' र 
अचयम्त्यः = आदरकरती . तम >_ उस २ 








व: र तुम्हारे `| यजमानम्‌ः=; यानेयज्ञक' | 
पुण्यः-पुण्ये = पुण्याकरके. ताको | 


[साधन , | +छतेः| _्नेषीद्े | ` 

। कियाहुआ पश्चात | सर - "नु 
महत: यानीमली |... [स्वगा 
| प्रकारप्राप्त। .. चहुन्ति={ कोंबिषेनात || 
(कियाहुआ म 


36, करे 


४०७१ पातिषद्‌ । 8 
सूलस्‌ ॥ 
पुवाह्मेतेअरृढायज्ञ रूपाअष्टादशीक्तमवरंयेषु 


। ॥एतच्डेयोयेःमिनन्दंतिमूढा ज 
टा म मूढा जरागृत्युंतेपुनरे 








| ` पदच्छेदः ॥ | 
| छवाः हि एते अहढाः यज्ञरूपाः अष्टादश उक्कम्‌ | 
“विरम्‌ येषु कर्म एतत्‌ श्रयः ये अभिनन्दान्त मढाः ` 
र्रत्युम्‌ ते पुनः एव अपियन्ति ॥ . . 















वियः पदार्थस हित | पदार्थस हित 

त सूक्ष्म भावार्थ | ` सूक्ष्मभावार्थ 

येषु = जिनयज्ञआ-| अहढाः = नाशवान्‌ 
दिकर्माकेबिषे. छवाः = नोकाहें 

| ्रवरम्‌ = अभ्रेष्ठ एतत्‌ = यह कमेमागं 

| कम्मे = कर्म भ्रयः = कल्याणकार- _ 

| | अपराविद्या 

| कम करकेकहाग-| इति ऐसा 

| ।याहे ` +ज्ञात्वा = जानकर 

| तेषु = उनबिषे ये जो 

` हि = निश्चयकरके, मूढा ख 

एते = थे निल 


अठारहअथो 
EE त्‌१६क्रखि- | पुनरन = फिरफिर 

| "दश, क १यजमान जराम्त्युम्‌ pa 
> | क (9 उस्कापला 

| | रूपः = यज्ञकेसाघक [अपियन्ति = प्राते 


येकी ` >` _ मुण्डकोपनिषद । 


मूलम ॥ 
अविद्यायामन्तरेवतेमानाः स्वयंधीरा हि | 
म्मन्यमानोः जघन्यमाना पारयान्तसढाअंधेने | 
नीयमानायथा$न्धाः ॥८॥ | 
पदच्छेदः ॥ 


विद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तमानाः स्वयम्‌ धीराः पंडित 
म्मन्यंमानाः जहकन्यमानाः परियन्ति सढाः अन्धेन इद १ 
नीयमानाः यथा अन्धाः॥ 


अन्वय पदार्थसहित | अन्दयः पदार्थ हवत 














जोळोक |, तेनवे . 

g डर “अविद्यायाम्‌ = अविद्याके मूढाः = मू . 
| अन्तरे = बिषे | जिका जरा | 
वत्तमानाः = विद्यमान | . व्याधिश्ा भः 

| है| जर | 

` ह | मानाः = विदु 

= और य पीड़ित | 

यथास्वयम्‌ = हमहीं +62० हल । 
धीराः = बुद्धिमान परियान्त = जन्ममरण भा" 

द CTF वमे ऐसे भ्रमे 
हा 6४ पण्डतहे। 5 ८ 0 जै 


! |. पनेकोमाः अन्धाः = अंधे लोक 
` -ननेवालेहे अधेन = अंधेपुरुषकर्त 






मुण्डकोपनिषद्‌ । 
| | द्रीयमानाः = लेजाये जाते “गता दिषु =गढेआदिकोमे 
गे ईँ | पतान्ति गिरतेहे और 
ही छेश उठाते हैं 
मूलम ॥ 


त. | _ रप यायाबहधावतमानावर्यकताथा इत्य 
पे ताला: यत्कमिणोन प्रवेदयन्तिरागात्तेनातु 
छ | क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ ९ ॥ 

पद्च्छेदः॥ .. 

| अविद्यायास्‌ बहुधा वत्तेमानाः वयम्‌ ' कृतार्था 
गि अभिमन्यन्ति बालाः यत्‌ कर्मिणः न प्रवे- 
पान्त रागात्‌ तन आतराः क्षीणलोका च्यवन्त ॥ 











रा 

गः अनयः पदार्थसहित | अन्वय पदाथैसहित \ 

सूदम भावार्थ सक्म भावाथ | 

| यत्‌ =जो घयम्‌ = हमहीं 

| कर्मिणः = कर्मोलोक | कृतार्थाः = कृतकृत्य हैं 
बहुधा - अनेक प्र. इति=एऐसा 





| कारके . मिस अभिमान _ 

“विद्यायाम्‌ = अविद्या के न्ति करते 
बिषे चच = आर 

_ |षतेमानाः = वतमान हैं। रागात्‌ = कर्मफलं. की 








प्रीतिकेकाण | 


ri 


२३४ | मुण्डकोपानेषद्‌ | 












` कमेफल के +तेंनवे 
हज | भागके अं-| बालाः = मूढ 
नप्रवेदय ¦ त्य बिषे । । स्वगादि 
न्ति पने पतन लोक 
शर को नहीं जा- ` ।च्युत होते 
नते दि बन्ते | हयाचमन्‌ | 
तेन = ऐसेअज्ञानकरके, `"! ` ˆ । ष्य लोका]: 
आतुराः = पीड़ित होतेहये दि f 
कमफल | लोकको 
. ` ` मिहोने नस 
क्षीणलोका र गीणहुये हे 
बु | लाक जिः आ 5 
। नके ऐसे |. | ह 
मूलम्‌ 


ष्टापूर्तमन्यमानावरिष्ठनान्यच््रयोवेदयन्ते॥ ^ 
मूठ विश नाकस्यएप्ठेतेसऊतेलु भू त्वेमे ले कही न 
. जचावि [न्ति MN. | 
5. 0.  'पंदच्येदः ॥ 























सुरडकोपनिपट | ३५ 
+ये = - ते=वे 
| | हे शिअम्निहो ` भमूढाः = अतिमर्ख 
रर घादिश्रौतक/ नाकस्य स्वगके 
हि... (सन | ८४ = मध्यबिषे 
पच = आर स) 
| वापीकृपत | कृतम्‌ |” कमेफलको 
बम, डागादिस्मा। अनभत्वा = भोगकरके 
-  [ तॅकमकोही | +कर्मफ! क्मफटकेक्ष 
वरिष्ठम्‌ = श्रेष्ठ जक्षय/ यहोनेपर 
मानाः न माननेवालेहे. इमम्‌ = इस ३ 
| |“ +च=ञ्जोर | लॉकमर = मनुष्यलोक . 
| अन्यत्‌ = आत्मज्ञान को 
श्रेयः = श्रेयकासाध च=्या रे 
| . नहे | पशुयोनिक - 
। ऽइति “ऐसा हीनतरम्‌-( रकआदिही 
। न नहीं नाकको 
¶षेद्यम्ते = जानते है आविशन्ति प्राप्तहेतिहें॥ 


मूलम्‌ ॥ क 
तप; श्रट्यद्यपवसन्त्यरण्येशान्तापदासामैक्ष्य 
(६ पप च्रन्त सुयद्ारणतावरजा' प्रयान्तयन्रामृतः 
एपोद्यव्ययात्मा ॥ ११॥ 
| . पृदच्दरेदः॥ ये शान्ता 
१ श्रद्धे ये हि उपवसन्ति अरण्ये शान 
पः भेक्ष्यचयोम चरन्तः सयेहारेण ते विरजा 


९६ । मुरटकोपनिषद । | 
गान्ति यत्र अमृतः सः पुरुषः हि अव्ययात्मा)१ ॥ | 
श्रयः पदारथसहित| अन्वयः पदारथसहित |. 


स्स भावाथ, सूक्ष्म भावाथ र र 
हि = निश्‍चयकरके उपवसन्ति = अनुष्ठानक |. 
शान्ताः = ज्ञानहैप्रधान। . रतेह ४ 
__ जिनको एस ते=वे.... ई 
जो (शुकम | 
` -झकउपासक विरजाः = _ | केआचर 
विद्वांसः = वि्ठन्‌णहेः | विरजसः ? | णसेनिम्म॑| प 














~ +च = ओर Ro क | 
य सूर्यद्दारेण = उत्तरायणमा 
भेक्ष्यवयोम-भिक्षाचारकी गंद्दारा 


चरन्तः = 
अरण्ये = वानप्रस्था 








श्रमबिषे प्रयान्ति = प्राप्त a तर 
/तप नाम यत्र = जिस लोक हो 
। शाखोक्क . बिषे . [ता 
| नम | असत 
पश्रदे= _ = | hh 
तं अड | डानामहि अभ्टत | नहा ह ५. 


उत्प न... 
क ( 4 * डप = 
C ) `= १ द ह. 
ळे बाई ५७ री > 

# । 7 

fy चु क्र ( 

वि 0०0 
१ क 

॥ ७0. ५ जी 


मुएंडकोपनिपद | अ 













वाला 
सः=षह | ऽ 2. र 
| | ` सूलम्‌॥ 
| परशषयला कावकमचितानूत्राह्मणोनिवदमाया 
[वङणे इतन तादज्ञाना्थसएरुमेवामिगच्छे 
ऐमित्पाणि'ःश्रोत्रियंत्रह्मनिष्ठय १२॥ 
पदच्छेदः ॥ 


| 'परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदम 
पषात न अस्ति अकृतः कृतेन तद्दिज्ञानार्थम्‌ 
| गुरुम्‌ एव अभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियम्‌ 
॥्निष्ठम्‌ १२॥ 


अन्यः पदा्थैसहित्‌। अन्वयः पदामसहित 





8 Comms Wer wns 


सूदम भावाथ| सूषष्म भावाये 
रः इसप्रकार -येपरि जो परिणाममें 
“पचि र नाशमान ओर 






= फेमाकेरके भात राःजन्स (जन्म जरामरण 
| जरामर | के देनेवाले हैं 

दक्षिणायनओ| एण॒दाः | 

| श्उत्तरायणमा जनक 


"शिन. गैसेपानेयोग्य पकन 
(कक भली प्रकार से 
रद्य = विचार करके 





| पान्‌ 


~ क - 
“३१ |: a हे 
॥  स्वगोदि लो 
£ ०५० ST 0४ 
i, | \ CH हे "१ 
हनन (SOE 
रह , |) 
। ` (काका 






र्य | मुरडकोपनिषर । ` 


ब्राह्मणः = ममुक्षपुरु ष उसषरमात्मा |- 
निर्वेदम = वैराग्यको _|नाथेस्‌ जाननेके अर्थं | | 
आयात = दढतासेप्रासकर साम | _गुरुपजाकी साम | 
यतः जिस कारण त्पाणिः) यकोदाथमलेकर परर 
अकृतः = कमेरहितनित्य श्रोत्रियम- १९१४ तोंका |: 











श्रान्नयस= 
रूपपरमात्मा ~ पारगत 


. कृतेन = कर्मकरक न्च = ओर | 
नअ्रस्ति = प्राप्त होनेयोग्य | ब्रह्मन | आत्मज्ञान बिषे| 
नहा ह छम ) [नपण 
इसीकारण. । गुरु | 
सः = वह विचारवान्‌ | सएव गरुकेडी । | 
` मुमुक्षु पुरुष ` | अभिग | शरणमें जावे | 
च्ड्त 





मूलस्‌ ।। 





तस्मे सविहावपसन्नायसम्यक्‌ प्रशान्तांचत्ताय | 


शमन्िताययेनाक्षरं एरुषंवेदसत्यंप्रोवाचतातत हः 
वोब्रह्मविद्याम्‌ १३ ॥ | 


है .: पदच्लेदः 





तस्मे सः विद्वान्‌ उपसन्नाय सम्यक्‌ मरा 
` चित्ताय शमान्विताय येन अक्षरम्‌ पुरुषम्‌ १९ न | ih 
` स्यसु प्रोवाच. तांस्‌ तत्वतः ब्रह्म॑वयाम्‌ | १ 


| सुणडकोपनिषद्‌। २8 
| पदाथसहित | अन्ययः  पदार्थसहित 











सूक्ष्म भावाय [सूक्ष्म भावार्थ 
F (दिढ्वेराग्य येन = यया = जिस विद्या 
पम्यकूप्रशा )_ | करफेविर- करके - 
| न्तचित्ताय ) |क्तहंचित्त। सत्यम्र - सत्य- 


. (जिसका | अक्षरम्‌ = अविनाशी 
वव और * | परुपमत्यरसातयार 





तत्वतः = यथार्थं . | 
(बाह्याभ्य वेद = विद्यात्‌ = ` | 
तरकाम- बहजानसके | { 


विरक्तहे विद्या को 
न ज्र जो ऐसे सः > वह | 

| उपसन्नाय = शरण में | विद्यान्‌ = श्रोत्रियत्र- 
| ` `  आयेहुये झनिष्ठगरु 
से = उस शिष्य प्रोवाच = ब्रुयादुनउ- 
BE _पेशकरे 

इति प्रथममुण्डके द्ितीय/ःखंडः॥ 
इति प्रथममुंडक भाषा टीका समाता ॥ 


मूलम्‌ ॥ 


7 तदेतत्सत्येयथासुदीध्षात्‌ पावकाहिएक र 
स पहखरा'प्रभवन्तेसरूपा'तथा5त राठिविधा'सान्य 
भाषा 'प्रजायन्तेतत्रचेवापियान्त NIN 


[मान्विताय = |. से| तांब्रह्मविद्याम-उस ब्रह्म- 








गे मुण्डकोपनिषद्‌ । 
| पदच्छेदः ॥ 


तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ यथा सुदातात्‌ पावकात्‌ | हि 
विस्फुलिङ्गाः सहखश प्रभवन्ते सरूपाः तथा अक्ष. 
[त्‌ विविधाः सौम्य भावाः भजायन्ते तत्र चे 
एव अपि यन्ति॥१॥ मः 
अन्यः  पदार्थसहित | अन्वयः  पदार्थसहित | 
सृध्म भावाथे| * सूक्ष्म भावाथ ` 
सौम्य = हेसोम्य शौ सहस्तशः=ञअनेक त्रकारकी | 
री नक्‌ विस्फुलिंगाः= चिनगारियां 


तत्‌ = वह प्रभवन्ते उत्पन्नही है |" 
एतत्‌ = अक्षरसेअन. . मायोपाधिपु- | 


(यहक्षरऔर तथा = तसेही 
[तीत पुरुष अक्षरा = ‡ रुष याने ई- | ` 
सत्यम्‌ = परमार्थ करके | इवरसे 
` सत्यहे विविधाः = अनेक देहो 
अ पाधि 
यथा = जसे भावाः = जीव | पु 
सुदीप्तात्‌ = भली . प्रकारप्रजायन्ते = उत्पन्नहोते ह | 
` ज्वलित  च=ओर | 
पावकात्‌ = अग्नि से | तत्रएब = उसी इश्वर मे | 
सरूपाः = अग्निकेसमान|अपियन्ति लीन होजाते ६ | - 
2. 2042. मूलम | 
 इिव्याह्यममूतः पुरुषः  सवाह्याभ्यन्तरां ह्यजः | 




















| EF एड. क ३१ 
।अप्राणोद्यमनाः शभर ह्यक्षरात्परतःपरः ॥ २॥ 
। ` पदच्चेदः ॥ 


दिव्यः हि अमत्त पुरुषः स बाह्याभ्यन्तर अर 


न: -अप्राण हि अमनाः गुम्न हि अक्षरात पः 
तः परः ॥ ब 


| अन्य पदार्थसहित| अन्वयः  . पदास | । 





क्ष्म भावार्थ/ सूृक्षमावार्प // 
| | 
हिहिहि = अत्यन्त नि- प्राणबायुः | 
रचय करक रहित है अ- |. 
| दिव्यः = 4 ओर स्वयं न्द्रियों से र; | 
त्तः = रूपरहितहे | संकल्पविक- ` 
| | म | से रहित है | 
| ८. सब शरीरो से रहित. 
अर < नभनि 
| पुरुषः बिषे शयना: ˆ ˆ | यानी ज्ञान 
।करनेवालाहे .  ।इन्द्र्यों सेः 
- [चराचर ज- (रहितहै 
' धिद्याभ्य- | गते 5 ` [सवेडपाधि- 


| न्तरः | भ्यन्तर बिघे श्रः = यो से रहित 
0 आह व्याप्तहे | हानकेकारण | 


22: - 
ऱ्या अज र्क . प्रस्न 
॥ at 9 दै 
"०३ RN -* SN 
* ०५४ प्र Pe . 000 हे 
Ee का 
ak ७ ० 
















३२ सुरुडकोपनिषद । 
अतः = इसीकारण + चट ओर : 





(नामरूप उ परतः = मायोपाधि ॥| रद 

ह त. पाधिका बी- शवरसे भी 
` अक्षरात =  जभूत हिर. परः=परेहे 

(ण्यगर्भ से 

ह मूलम्‌ ॥ 

` एतस्माज्जायते प्राणोमनः सर्वेन्द्रियाणि च 

संवायुज्योतिरापः एथिवीविश्वस्यधारिणी ॥ ३॥ तरर 

| है ३ पदच्चेदः ॥ 

एतस्मात्‌ जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च 9 

खम वायुः ज्योतिः आपः एथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ | 








अन्वयः  पदाथेसहित | अन्यः  पदाधेसहित |`. 
सूक्ष्म भावाथ | | सूक्ष्म भावार्थ अ 
एतस्मात्‌ = उसीसविशेष | ज्योतिः = तेज | 
पुरुषसे . | आपः = जळ 
 घ्राणः=्घ्राण ` च = आर | 
बत = मन विइवस्य = सबको bE 
सर्वेन्द्र- | ` = | धारिणी = धारण करते | । 
याणि) ` दशोइन्द्रिया वाली | | 
' खम्‌=आकाश | एथिवी = एथिवी कहे | 
 चायुः=वायु. | जायते=उलन९ जायते = उत्पन्न होतीदै | 
३ र नोट = जायते क्रियाका सम्बन्ध हरएक शब्द प्राणा |: 
हे जैसे प्राणः जायते ॥ | | ee क 





सुणडकोपनिषद्‌। 
मूलम्‌ ॥ 


अग्निशूडचश्चुषी चन्द्रसर्यो (६ शःश्र|निवा शिव 


धवाश्चवेदा वायु: प्राणो हृद्य॑विश्व 
ग्‌ थ्‌ 
[एथिवीहयेषसर्वशतान्तरात्मा ॥ ४॥ be 


पदच्छेदः ॥ 


~ 
~ 











श्‌ 


अन्वयः  पदा्थसहित अन्वयः  पदार्थसहित 


सूल्म भावाथ सक्षम भावाथे 
अर्य = इसविराट्पुरुर च = ओर 
पका यस्य = जिसका 





| अग्निः = स्वगेळोक | वाय' र वाथ 

| सदा = मस्तकहे प्राणः = प्राण है 

प्रसूय = चन्द्रमा आर इवम्‌ = समस्त विव 

। सये हदयस = अन्तःकरपाहे 

| चक्षुषी = दोनोनेत्र हैं र भ 

| दिशः = दशोंदिशा | र टता 

५ श्रोत्रे = दोनोंकरण हैं | यस्य = जिसके 

| वेदाः = सब वेद | जाता = उत्पन्नहडे ह 

| ॥िटताः-उस्की विस्तृत एषः = वही सविशेष 
हि वंणीहे | कुर 


१ + नट र १77 Ei आज 


छः मण्डकोपनिषद्‌ । 


| 
| 
सवेभता- _.. | सपणभतोका | 
न्तरार्सा (अंतरात्मा हे 


। 


सलस्‌ ॥। | | 
तस्मादग्निःसमिधोयस्यसूर्यः सोमात्पजेन्य 


ओषधयःप्रथिव्यास््‌ एमान्‌र॑तःसिचातयाषिताया 
बक्षीःप्रजाः पुरुषातसम्प्रसूताः ॥ ५ ॥ | 


हि = निइचय करके 


पद्च्छदः (| 


तस्मात अग्मिः समिधः यस्य सयः सोमात्‌ 
पजन्यः आओषधयः एथिव्याम्‌ पुमान्‌ रतगसञ्चात . 
योषितायाम्‌ बह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसूताः॥ । 


अन्वयः  पदार्थसहित | अन्वय प | 








सूक्ष्म भावार्थ. सूक्ष्म भावाक | 
यस्य = जिसके ++सम्प्रसूत उत्पन्नहोता 
सये = सूये हे 
' चर आर ग्व = ओर | 
| Sl क ला | 
RN धह | ततः = ‡ रूपप्रथम 
कजी । अग्नि 
अग्निः = ५ | 
थम अग्नि | पजेन्यः = मेघरूप डि 
तस्मात < उस: | तीय अरित 


पुरुषात्‌ = परमपुरुषसे| प्रसूयते = उत्पन्न हॉताह 


सुण्डकोपनिषद । ३५ 
ge तिप i रेतः = वीर्यको 
ततः = ‡ रूपद्दितीय पोषिता | खीरूपपंचम अ- 
। अग्नि से | याम) ग्निबिषे 


(| | एथिवीरूप सिञ्चति = सिंचन करता है 
१ | (ग्तिबिय जि | इस क्रमसे 
















पिषधय अन्नादि ओषं क्रमेण 

धिमान्‌ | कीः | बहुत याने अ 

| ततः = ओषधियों कै ब्राह्मणादि सब 
° ` प्रिणामस | ® "घना. | 
५ ८ नू = पुरुषरूप च- | | सम्यकू्रका - है 
( | i. तथैअग्नि |` ^| = २ उत्पन्न हो / 
है (सूयन्ते = उत्पन्न होती है र्त). (तीहे 

| | मूलम्‌ | 


तस्माट्चः सामयजंपिदीक्षायज्ञा$चसरवेक्रतवो 

| क्षेणाश्चिसंवत्सरश्चयजमानश्चलछोका सोमोय 

| पिवतेसूय्यः ६ ॥ 
द्बे ॥ 

` तस्मात्‌. ऋचः सामयजूंषि दीक्षाः यज्ञा 

' क्रतवः दक्षिणाः च संवत्सरस्‌ च यजमान: 

॥ लोकाः सोमः यत्रं पवते यत्र सव्यः ॥ ` 


| 
| 
| 
। 
| 





= - ` सुण्हकोपनिषद। 
अन्वयः -पदा्थसहित | अन्वय: पदाथपतद्ित 
ग्र सूच्म भावाथ सूध्म भावाधे 
` ` तस्मात्‌ = उसीपुरुषसे ` (दिनरात आ- 
ऋचः = ऋग्वेदके सन्त्र _ | दिकाळरूपसं 
` साम = सामवेदकेमन्त्न वत्सरजिसक्र 
यंजांषे = यजुर्वे दकेमन्त्न | केयज्ञादिकम 
दीक्षाः = शकता के नि | केकालकाज्ञा ` 
यम | ॒ एन्‌ होताहे | 
[आग्नहोत्रआ| चे = आर गुम 
। दि संबयज्ञसु | यजमान -यज्ञादकसांका 


` सघेयज्ञाः- 
री ताशा । बणेखदिरादि | 





कतायजमान | 
'स्तम्भरहित जायन्ते = उत्पन्न होते है । 
ad पोर ( | 





Es... यत्र = जिस ठोका 3 
छ अशवमंधय्या सोसल चन्द्रमा ` 
। ण्‌ ह 
वत स्व (रहता है याने| 
__ ।खदिरआदि It | 
स्तम्भ सहित जो लोक दाक्षि 
र पवते = | णायनमागंक 
[एकगोदानसे | रकेप्राप्त होने 
` दक्षिणाः- | लेकरसव्बैस्व ` ।योग्यहे | 
2 5 | णा - ठीकच ब्र. ˆ | 
















पण्डकोपनिषद्‌ ।. ३७ 








। तपताहेयाने - तेस्वे ` 
| | जोलोकउत्त लोकाः = सबलोक 
+ तपति=/ रायण मार्गे --तस्मात्‌ = उसी 
| | करके प्राप्त + पुरुषात्‌=्पुरुष से 
र| होनेयोग्यहें | + जायन्ते=उत्पन्नहोते हैं 
| मूलम्‌ ॥ 


[ तस्माचदेवाबहुधासंप्रसूताः साध्यामचुष्याःप 
व्रोवयांसि प्राणापाना ब्रीहियवातपइ्चश्रडास 
बरह्मचर्यविधिइच ७॥ 

पढ्च्छद्‌ः | 

तस्मात्‌ च दवाः बहुधा सत्रसताः साध्याभ्मन ह 

$ परावः वयांसि प्राणापानो ब्रीहियवो तपः च » 


~~ ff 


दा सत्यम्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ विधिः च ७॥ 





| सूकम भात्राथ्‌ | ` सूक्ष्म भावाथ 
>. चर | [इन्द्र वसुरूद्र 
मात = उसीपरुषसे | बहुधा = 4 आदि अनेक . 
` | यज्ञादिकमाक (प्रकारक 
| अंगभतओर Be 
_ | यज्ञमागकोग्र “उत्पन्न होते है. 


स्‌ 
॥हणकरकेफट | ५“ 


दु साध्याः = साध्य नामक 


CSC 


थऐेसे देवता | देवता 


4 , 
>’ 
WHEN, °° 
Fog ' 9S 
०! 5 - 
१ नि 
Eh ° 
t 
£ व्‌ 8 
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न ie 
॥ १ “ड RE se 
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३८  मुण्डंकोपनिषइ । 
क्महारादेवतों | पुरुषाथसा! 
मनुष्याः-२ को भागदेनेवा रच = / कयज्ञादिकः 
' 'लेमनृष्य _ |बिषे आसिः 
पर्शवः = यज्ञोंके । क्य बदि 
. पशुमात्र ` | | 
वयांसि = सबजातिकेपक्षी ९ 7म = सत्यवचन आ 


सिन प्राणियों... “न | 
| के जीचनभत "९१ =ह्म चर्य 

प्राण ओर = आर 

।पानवायु | विधिः = सब कम्मों क 

[यज्ञोंबिषेहवि विधान | 

्रीहियवो - द्रेव्यूकेअर्थधा + एतत्स्वेम्रन्यह सब्‌ | 

(न्यऔर | तस्मात) उसी परुष | 
यज्ञभादक le | 

।क्रेझगमतओऔ ३७ गत) EF. 

श्र गा सम्प्रस | सम्यकृप्रकार 

रशोधक स्वा, यन्ते, उत्पन्न होता | 

| श्रमधम्मे का | ; 

(आचरण 


सूलम्‌ ॥ | 
सतप्राणाः प्रमवान्ततस्मातसंप्ताचिषः संप्तस 


ग्राणापानो - 





मषःसक्षहोमाःसप्तहमेलोकायेषुचरन्तिप्राणायुहा 
शयानाहताःसप्तसप्त.८॥ | , 


मरडकोपनिपद । | ३६ 


पदच्छेदः ॥ 

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सत्त आचष 

। समिधः सप्त होमाः सत्त इसे लोकाः येषु च 
प्राणाः गुहाशयाः निहिताः सत्त सत्त ८॥ 












पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित 
( सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाय 
पर्त = सात लोकाः = इन्द्रियों के 
| | सस्तकगतप्रा स्थान | 
गाः = {य यानेचक्कुरा येषु = जिनके बिषे 
% ।दि ज्ञानइ- (स्वप्नावस्थामें 
| न्द्र्यां [=| हदयाकाश- 
| > आर जहाशय =+ मध्येशयन | 
ल [= सात करनेवाले 
७ ज्योतियांयानेस्व| प्राणाः = प्राण 
। स्वविषयज्ञान | + यान्‌ = जिनको 
न ओर. सत्तसप्त = सातसातप्रका 
= सात रसेप्रतिदेह्‌ 
= विषय निहिताः = स्थापितकिया 
= ओर हे खन 
= सात चरन्ति = विचरते हें 
होमयाने विषय | +ते ८ सो 
| भोग इसे > ये सब 
च = आर तस्मात्‌'- उसीपुरुष से 


nN 


| प्रभवन्ति = उत्पन्न होते हे 
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४७ ` मुण्डकोपानिषद्‌ । 


| पूलम्‌ ॥ 

.  अतःससद्रागरयश्‍चसर्वःस्मात्स्यन्दन्ते सिंध 
वः सवेरूपाःअतशच सर्वाओषधयोरसःचयेनेषभ 

` तास्तष्ठतंह्यन्तरात्मा ॥४॥ . . 
| पदच्छेद:॥ | 
अतः समुद्राः गिरयः च सर्वे अस्मात्‌ स्यन्दन त [न 


सिन्धवः सवेरूपाः अतः च सर्वाः ओषधयः रस! 
चच येन एषः भतेः तिष्ठते अन्तरात्मा ॥ 


अन्वयः पदार्थसहित| अन्वय ता बु 





s+ 


SS ७९:८८ आर क- 
















| सृद्म भावाथ. | सुक्ष्म भावा 
| अतः > उसीपरुष से । गंगायमुना . 
| सर्वे = सब क्षारादि- सर्वरूपाः. = - आदिअनेका 
| सात [प्रकारकी शी 
' समुद्राः=समुद्र | सिन्धवः = नदियां || 
 च=्अआर | स्यन्दन्ते निकलती हः 
सरवे = सबसवर्णाच। ' च=ञ्जौर . | 
लहिमाचठादि| 
 गिरयः=पवेत | सर्वा 
प्रभवन्ति =उत्पन्न होतेहे | 
८ च=अओर | ओषधयः = ओषधियाँ | 
_ अस्मात्‌ = उसीपुरुषसे। सम्भवन्ति=उत्पन्नहोत - 


मुण्डकोपनिषद्‌ | ४१ 











| च=ञ्जोर ` "स्थूल पंच 
भ्रस्मात्‌ = उसीपुरुषसे| _ | महाभूतो क- 
धं रसः = मघुरआदिछ| ^¬ । स्क पारव 
भू प्रकारकारस| ` (छित 
F ` दाक | बिषे स्थित 
| हु तिष्ठते = | होकर वद्ध ` 
नतृन्तरात्मा=' च वाति | मानद 
स्‌ (लिंग शरीर 
हि > निःसन्देह | उत्पद्यतेच्उत्पन्न होताहे 
मूलम॥ | | 


६ ' परुषएवेदंविशवं कमेतपो अल्मपराशतम्‌ एत 
द निहित गहायाँ सोःविद्याय़रान्याचिकिरतीह 
पस्य ॥ 0० १ 





दच्छेदः ॥ | र 


परुषः एव इदम्‌ विश्वम कमै तपः ब्रह्म परा- 
तम एतत्‌ यः वेद निहितम्‌ गुहायाम सः आ 
| | 


छ ` गुण्डकोपनिषद्‌ । 
अन्वयः अन्वयः पदार्थसहित 
| ` सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावा 
| स्य = हु साम्य स~ सोई ; 
इदम्‌ = यह दयमान एतत्‌ = यह ब्रह्म | 
| 'नशवभ=सब जगत्‌ | गुहायाम्‌ = सब प्राणियों 








be (बाह्याभ्यंतर के हृदय बिषे | 
उरुः = ‹ सत्यात्मक | निहितम्‌ = स्थितहे । 
(पुरु षरूप इते = ऐसा 

एव = ही  यः=जो पुरुष 
+ अस्ति = हे वेद्‌ = अभेंद से जा- | 
+अन्यत्‌ | ओरनामरूप नताहं । 
| _ नामरूपा “सब मिथ्याहे सः-वह . . | 

त्मकमिथ्या | | इह = इसी शारीर 
कमे = निष्काम कर्म बेषे & ए 
करके प्राप्य | चिदजड़ ग्र- (ए 
च = ओर i | न्थिको याने भ 
तपः = तपरूप ज्ञान / वासनाको 
| क प्राप्य नाशकरता 6 

+ यत्‌ = | | हे अथात्‌ 
परास्तम्‌ = परमअम्त | विकिरति = | जीवनमुक्त (स 
ब्रह्म = ब्रह्महे ह [होताहे |` 

इति हितीयमुएडके प्रथमःखणडः ॥ 






भूलम ॥ 
आकि सन्निहिते गुहाचरन्नाम महत क 





मुण्डकोपनिषद्‌ । | ४३ 


मापर्वम्‌ एजत्प्राणान्नामषचयदेतज्जानथ स 
| सडरण्य परावज्ञानायहरिष्टं प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 
| | पदच्छेदः ॥ 
यो | आविः सन्निहितम्‌ गहाचरन नाम महत्पदस 
ग पत्र एतत्‌ सर्मापतम्‌ एजत्‌ प्राणत्‌ निमिषत च 


त्‌ एतत्‌ जानथ सदसत्‌ वरंणयम्‌ परम्‌ विज्ञा- 
पि यत्‌ वरिष्ठम्‌ प्रजानाम्‌ ॥ 


८ वय पदार्थसहित 









अन्वयः पदार्थसहित 









सूम भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 
` शिष्य = अहोशिष्य | + तत्‌ = वह ब्रह्म | 
र. यत्‌ जो कड महत्पदम्‌=सब विश्वकानि- । 
एतत्‌ =्यह . . धानहे ` हँ 
= |एजत्‌ = चलायमान | आविः = बाद्याम्यन्तरप्र- 
| प्रणत = प्राणवान्‌ काशमान है 
सिषत्‌-त्रि च-आओर | 
. हृढयाकाशनि- 
न थे | घेसस्यकंत्रका 
| । रस्थितहे अं 
७ अन्न > उसउक्षपरब्रह्म गहाचर। _गहाविषि विचर- 
| बिपि | नूनाम्‌| नेवाखाप्रसिङ हे 
पपितमू-संम्यकूप्रकारं | . च=ओर ` ८ 
` स्थितहे | यत>जो कुछ 


इसी कारण 'प्रजानाम=मनष्योंके - 


४४ - मुण्डकोप्रनिषद । 


` विज्ञानातःज्ञातसे *यूयम्‌ तम सब 
[परेहेयाने दि वरिष्ठम्‌ = श्रेष्ठ र 
) व्यज्ञानकरके वरेण्यम्‌ = नित्यजाननेयो-' 


| 
=| ही जाननेयो- ग्यब्रह्म | 
। 


| 
| ये जानथ = जानो 
एतत्‌ = उसको 
मूलम्‌ ॥ 


वदाचिम्यदणम्याऽणुचयारमहलाकानिदिता 
शाकनश्च तदतदक्षरत्रह्मसप्राणस्तदुवादानः त 
दततसत्यतदष्ततहडव्यसाम्यांबाडि २॥ 


पृढ्च्छद्‌ः।। 


यत्‌ आचसत्‌ यत्‌ अणुभ्यः अण॒ यस्मिन्‌ लोका 
निहताः लाकिनः च तत्‌ एतत्‌ अक्षरम ब्रह्म सः 
थाणः तत्‌ उ वाब्यनः तत्‌ एतत्‌ सत्यस तत अ! 


4755. gn 


रतम्‌ तत्‌ वेडव्यम्‌ सोम्य विद्धि २॥ ` 


। | 
Oa: i ST « 










अन्वयः पदाथसाइत | अन्वय पदार्थस हितं 
७ सूध्मभावर। सूक्ष्म भावार्थ: 
सौम्य = हे सोम्य | अणुभ्यः = परमाणुवों से 
यत्‌ =जो भी । 


अचिमत्‌ = स्वयंत्रकाशे| अणु = अतिही सूक्ष्म 








` सुणडकोपनिषद्‌ । ४५ 











| छोकाः - चतुदेशलोक तत्‌ससोई 
SR < एतत्‌ = यह | 
यो ला किनः = छोकानेवासी | सत्यम्‌ = सत्यस्वरूप 
निहिताः = स्थितहें है 
|. तत्‌ = सोई तत्‌ = सोई ` 
' एतत्‌ = यह अम्दतम्‌ = अम्गतहे 
p नस-्त्रम | तत्‌=सोइई 
| bbe त हता ह मदने याने 
प ` प्राणः = सूत्रात्माप्रा- वेडव्यस = ‡ चाः 
ह हे | बना करने 
| स्नो ` (योग्य 
न. पव्‌ =सोई . | *इति=एऐसा 
य पङ्सिनः = वाणी ओर | + त्वम्‌ = तू | 






मूलम्‌ ॥ 

` धडशहीत्वोपनिषदंमहा्नं शरंद्युपासानिशितं 
पन्धयीत आयम्यतद्गावगतेनचेतसा लक्ष्यंतदेवा 
'रंसोम्यविड्धि ३॥ 
ईः. पदच्छेदः ॥ 

| धनुः गहीत्वा ओपनिषद्म महाम्‌ शरम हि 
'अपासानिशितम्‌ सन्धयीत आयम्य तङ्गाबगतेन चे- 









३६ मुण्डकोपनिषद्‌ । | 
- तसा लक्ष्यम्‌ तत्‌ एव अक्षरम्‌ सोम्य विद्धि ॥ { 
र ॥ 

जन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदाथंसहित 
अ क, सूक्ष्मभावाथे सूक्ष्मभावाथ | 
साम्य > हे सॉम्य सन्धीयतच्सन्धयच्रखंकर | 
त्वम्‌ = त | तत्‌ = उस | 
_ [उपनिषदों| अचरम्‌ = अक्षरपरब्रह्म 
ET. को | 
. पद | | 


(उत्पन्नहुय | लक्ष्यम्‌ = लक्ष्य | | 


महास्त्रम्‌ = अस्त्रो बिषे | + कृत्वा = करके 








श्रेष्ठ एसे + च = ओर 

धनुः = घनषको न | उसकी भावना | 
हीतवा = ग्रहण करके गनन | करके तन्मय 

हि = खोर हुये 

वात लि आज स | चेतसा = एकाग्रचित्तसे | $ 
शितम्‌ = | नास उत्पन्न एव = भलीपकार 3 

(हुये तीक्ष्ण | आयम्य = खेंचके | 
शरम्‌ = बाणको + तस्य = उस्का ॥ 5. 
 ८तत्र=उसधनुष में। विद्वि-वेधनकर ।प 


मूलमू॥ ` 

प्रणवाधनुःशरोद्यात्मात्रह्मतछक्ष्यसुच्यते अप्र | 

मत्तेनपेदधव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
5० ३2205  पदच्छेंदः॥ 4 


` भणवः धनुः शारः हि. आत्मा ब्रह्मः तल्लक्ष्यम १. 





०" री 






| | गुणडको पनिषद्‌ । २७ 
| व्यित अभरमत्तेन वेद्धव्यस्‌ शरवत्‌ तन्मय भवेत्‌ ॥ 
- [नवय ; अन्वय पदार्थसहित 
| सूदय भावार्थ सृक्ष्म भावार्थ 
र | इसलक्ष्यरूप| उच्यते = कहाजात हे 

| हि = के विषे नि-| + तत्‌ = वह लक्ष्य 
nh "चय करके अप्रमत्तेन = प्रमाद्रहित 

प्रणव: = प्रणव याने प्रुषकरके 

| i पेद्धव्यम्‌ = वेधनेयोग्यहै 

| धनः = धनष 
आत्मा = बुद्धिविशिष्ट | एवंयेदान्ऐेसा वेधनेवा- 
ला ममक्ष 
। | चतन्य 

शरः = बाणहे शरवत्‌ = बाणवत्‌ 
क्ष्यम्‌ = उनदोनोंका | तन्मयाः = तन्मय याने 

` ब्रह्म = ब्रह्म भवेत्‌ = होजाताहे 

मूलम्‌ ॥ 







|यस्मिनद्योः थिवी चान्तरिक्षमोतंमनः स 
॥्िसषः तमवकजानथ आत्मानमन्यावा . 
| विसुचथ अमृतस्यषसेतुः ॥ ५॥ 

| ` पपढब्बेदः॥ . 
यस्मिन्‌ द्योः एथिवी च अन तरिक्षप ओतम 


२ 
या है 
{A 


"सह भाणेः च सर्वे: तम्‌ एवं एकम जाः 
हि. 
















र... मुण्डकोपनिषद्‌ । 
नथ आत्मानम्‌ अन्याः वाचः विमुञ्चथ ' अस्तस्य | 
एषः संतुः ॥ म | | 
अन्वयः, . पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसाहेत ' 
` सूध्ष्मभावारथे सक्षम भावाथ |' 
+हेशिष्याः=ञ्ऋहोशिष्यो | एकम्‌ = अहितीयत्रह्म |, 
यस्मिन्‌ = जिसबिषे जानथ = जानो | 
च्याः = स्वग  यतः=क्योॉंकि | 
एथिवी = एथिवी एषः = यह परावेद्या: 
Wee त र की उपासना | 
शन्तरिक्षम्‌=आकाश ` |अम्तस्य=सोक्षकी प्राप्ति 
ज्य: भर [ रि 
सवः = सब `. 
णेः = त्राणो ` 
- सह = सहित ` 
मनः = मन 
ओतम = समपितहे या 
ने ओतप्रोतहद| 






बि | 

| भवसागर 

` सेतुः = ¦ से पारकरनेंथ 
(वाळी संतुई- 


अन्याः = आर 
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मुरुडकोपनिषद॥। ` ९६ 
य रिते बहुधा जायमानः ३/मित्येवंध्यायय आ 
न स्वास्तवः पारायतमसःपरस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 


| अराः इव रथनाभो संहताः यत्र नाड्यः सः 
| अन्तः चरते बहुधा जायमानः 3३/म इति 
अस व्यायय आत्मानम्‌ स्वस्ति वः पाराय तम- - 













य न्वयः . पदार्थसहित | अन्वय पदार्थसहित 
पे... सूक्ष्म भावार्थ .. सकषम भावार्थ 
/शिष्याः = अहोशिष्यो | सः = वह पूर्वोक्त. र 
[रथचक्रना-| एषः = यह अविना- 
लँथनाभौ = | भि पिण्डि- . ` . शीपरमात्मा। 
एकामध्ये _ (हर्ष दीनता- ` 
क = वप्‌ बहुधा > / उपाधियों के 

| यंत्र जस हृदय साथ अनेक 
6 नि देहकी | कारका 
= नदियों जायमानः = होताहुवा 
| निहिताः = समित हें | परते = विचरताहे 
॥ ॥ तत्र = उस हृदय एवस = इस भकार 
अन्त; = मध्यभाग | + ययम्‌ = तुम 





| 


4० _ सुणडकोपनिषद। | 


आत्मानम्‌ = अविनाशी | वः = तुमसबको | 
` परमात्माको| तमसः = अविद्याके 
 अम=भ्रणव | परस्तात्‌ =पज्ले । 
इति = करके | पाराय = पारजाने के 
` .. ध्यायथ = ध्यानकरो | ` लिये. . 
*ममआशीः= मेराआशी- | स्वस्ति = निर्विध्न कः" 
वाद है कि = ल्याणहोवे |. 
| सूलम्‌॥ ण 
.. यःसर्वेज्ञः सर्वेविद्यस्येषमहिमासविदिव्येन्रह्मपुर" 
हेषव्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितःमनोमयःप्राणशरीरने 
र है ताप्रतिष्ठितोश्ेहदयंसन्निधायतडिज्ञानिनपरिपश्ये: 
ति धीराआनन्दरूपमश्तंयहिभाति ॥ ७॥ अहन 

| 


हिका 


5 
( 





दि. यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यस्य एषः महिमा भुवि 
| देव्ये | ब्रह्मपुरे हि | ब्‌. व्योम्नि आत्मा प्रतिष्ठित 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितः अन्ने. हृदयम 







सन्निधाय तत्‌ विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः प्मा- 
नन्दुरुपम्‌ अर्तम्‌ यत्‌ विभाति॥ | F 
अवयः ` पदार्थसहित | अन्वयः पढायसहित 
ˆ सूक्ष्म भावार्थ ००55 . सम भाषा 
` आंत्मा= परमात्मा | सव 
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 मुरडकोपनिषद । फुट 












ऱ्च घोर न च्‌ = आर 
यस्य = जिसका यत्‌ =जो 
" एषः = यह पवो आनन्दरूपम = घ्यासेट- 
। महिमा = एश्वर्य I र 


कै भुवि = लोकबिपे 
| विरूयातः = प्रख्यातहे 
णः + प्वयः = ओर जो 
। मनोमयः = मनोमय 
शा). प्राणओरशरी 


` अगतम्‌ = अखतरूप 
_ विभाति = प्रकाशमा 


. एषः = वहः 





नेता. रकाप्रेरहै |. सत्मचैत- 
र च यः = अर जो. दिव्ये = | विशिष्ट है टर 
| - दयम्‌ a बुद्धिकरके 
लिधाय = | बिषेस्थापित | _ ri 
| | करके . न हृद्यपुण्डरीक 
| [भक्तअन्न के नि) .. के आकाशबिषे 






/ घ्प़त्ने = पारणामरू हि. = निश्चय करके 
|. .  [पवीर्यबिषे प्रतिष्ठितः = स्थित हे 

+ स्थितः = स्थितहोकर| तत्‌ =उसको ` 
हः ` स्थूलदेहसे| धीराः = विवेकी पुरुष 
h | क्मदेइ म विज्ञानेन = अनुभवसिद्ध 
| तिष्ठितः "जाने को । झानहारा 

. | प्रस्थानाकेपरिपश्यन्ति = सम्यकृप्रका 


(२ . सुण्दकोपनिषद। 
हप । जले ॥ 
मियतेहृदयग्राथ/दियंतेसवेसंशयाः क्षीयन्तेः 
 चास्यकम्माणितस्मिव्दष्टेपरावरे ॥ =॥ . ८ 
| पदच्छेदः॥ | 


भिद्यते इंद्यग्रन्थिः ढियन्ते सवसंशयाः क्षी- 


यन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे॥ | 















अन्वयः  पदार्थसहित | अन्वयः पदाथस हिताः 
सूक्ष्म भावाथ ` सूक्ष्म भावा 
परावरे = कारणकाये |+ तत्नाशे = उसके नाश 
` र होने प्र 
अ _ उसन्रह्मके | क | अज्ञानवि 
/ तस्मिन्‌| नुभवसिद्धज्ञा-सवेसशयाः = + षयक सब 
ˆ ` ट| नहारासाक्षा- (संशय हि 
_ ९ त्कार होनेपर| डियन्ते = नष्ट होते हैं| 
अस्य = इसज्ञानी के नाशे त्आर ह 
सद अविद्यासे + ततून [= उस सश पव री 
wa | क्र ज्ञांनो- | 
.. -(दुयग्रन्थि कर्माणि = तयजित ई 
भिद्यते न 588. सकन है: 
होती है. . | क्षीयन्ते = क्षयकों प्राप्त; 
चे < मोर - होतेहे |¦ 





'मुण्डकोपनिषद । _ शू 
ज्र णल 
“ ` दिरण्मयेपरेकोशेविरजंत्रह्निष्कछं तच्छुभ्रं 
ज्योतिषांज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ ९॥ 
मी. पदच्छंदः ॥ 


हिरण्मये परे कोरे विरजम त्र हा निष्कठम 
त्‌ शुम्रम्‌ ज्योतिषाम्‌ ज्योतिः तत्‌ यत्‌ आत्म- 
दः विदुः॥ 





शा 












अन्वयः पदा्थसहित | अन्वयः प दार्सहित 
वे सूद्म भावाथ |. . सूक्ष्म भावाथ f 
यत्‌ = जोचेतन्य |+ च तत्‌ = ओर वही 
हिरण्मये = बृद्धिकरके प्र-  (अग्निस- ` 
ह्‌ | | ` काशंमान _ र =+ योदिज्यो- 
| ` कोशे = हृदयकमल | | तियोका 
{ `  वबिषेस्थितहे | ज्योति; = प्रकाशकहे 
। विरजस्‌ = अविद्यामल तत्‌ = उस 
| रहितहे ब्रह्म = ब्रह्म को 
। प्राणादिस- येर्जा : 
| निष्कलम्‌ =' 4 बकलावॉसे a जानते हे 
RS : (एथक्‌ 
तत्‌ = वही आत्मविद्‌ः = आत्मवेत्ताहुँ 


शुभ्रम्‌ = शंडहे 


रः _ मुणहकोपनिफद। | 
| सूलस्‌ ॥। | 
नतत्रसूयोमातिनचन्द्रतारकंनेमाविद्य॒तोभान्ति 
कुतोयमग्निः तमेवभांतमचुभातिसर्वतस्यमासा | 
सवमिद्विभाति १०॥ 
पंदच्छेदः ॥ रह 
न तत्र सूय्यः भाति न चन्द्रतारकम न इमा 
विद्युतः भान्ति कुतः अयम्‌ अग्निंः तम एव भा. | 


न्तम्‌ अनुभाति सवस तस्य भासा सर्वम इृतस 
विभाति ॥ 








अन्वयः पदाथेसहित | अन्वयः . पदार्थसहित ¦ . 
“ ॥ टू सूक्ष्म भावाथै सूक्ष्म भावार्थं | | 
यत्र = जिसपरत्रह्म इमाः = येआकाश में शि 
बिषे चमकतीहुई | 
सयः = सूर्य विद्युतः = बिजलियां |` 
न= नहीं नभान्ति = नहीं प्रकाश 
` भाति = प्रकाशकरस- | . _ करसक्ती हें | 
| काहि |. तत्र=उसबिषे ` 
"च > ओर | अयम्‌ = यहहृश्यमान 


चन्द्रता । _ तारोंकेसहित | आग्निः = अग्नि 


रकम्‌ ( चन्द्रमा | कुतः= केसे 
नभाति = प्रकाशनही आह प्रकाशकर- 
| करसक्वाहै सकेगा 





श्रीर | +यतः = जिंसकारण 





इदम्‌ = यहसयेच- + अतः = इसीलिये 


| युरड्कोपनिषद । पू 
| न्द्र्माआद इदम्‌ = यह 
| 


सवम्‌ < सब . सवेम्‌ = सबजगत्‌ 
' तम्‌ =उस तस्य = उसब्रह्म के 
' भान्तम्‌ = प्रकाशमान | मासा = प्रकाशकरके 
, | ' अनु> पीछे . | विभाति = प्रकाशितहोः 
`. भाति=प्रकाशतेहें. तहे . 
FE मूलम्‌ ॥ 


ब्रह्वेदममृतंएुरस्ताब्रह्मपश्चाब्रह्मदाक्षिणतर्चों 
रिणअधश्चोईचप्रस्तं ब्रहेवेदेविश्वमिदंवरिष्ठम्र | 
॥१ दितीयद्चुण्डकेहितीयखंडः॥ ` ` हि 


|  _ एदच्छेदः॥ 


न्म एव इदम्‌ अस्तम्‌ पुरस्तात्‌ ब्रह्म प- र 
चात्‌ ब्रह्म दक्षिणतः च उत्तरण अधः च उच्चे 
| च -्रसृतम्‌ त्रह्म एव. इद्म्‌ विश्वम्‌ इदम्‌ व- 











पदाथेसहित | अन्वय्‌ पदाथसहित्‌ - 
| __ .. सूकम भावाथे . सूक्ष्म भावार्थ . 
| यतः = जिसकारण. | ब्रह्म = ब्रह 

१ प>यह  |अ्तस्‌ = अग्तरूप हे 





. ४६. मुण्डकोपनिषद्‌। 





. 'व>ध्योर . | उत्तरेण > वाये | 
इदस = यह ब्रह्म + ब्रह्म = ब्रह्म | 
प्रसृतम्‌ = सर्वेगत हे अधः = नीचे |. 
शच = ओर + ब्रह्म = ब्रह्म हे | 
वरिष्ठम्‌ = सबसे श्रेष्ठ हे | उध्बै = ऊपर 
 अप्रतः=इसीलिये | + ब्रह्म = ब्रह्म हे | 
पुरस्तात्‌= आगे | इदम्‌ > यह | 
ब्रह्म=त्रसहे | विश्वम्‌ = साराजगत्‌ . | 
पश्चात्‌ = पीठे ब्रह्मणव = ब्रह्मरूपही 
ब्रह्म - तह्म हे. | अस्ति= | 
दक्षिणतः = दहिने |'इतिवेदा | यच | 
ब्रह्म > ब्रह्म हे | नुशासन (उपदेश हे | 
इति द्वितीयमुण्डके दवितीयःखड | 

इति दितीयमण्डकं समाप्तम्‌॥ 


मूलम्‌॥ 


ते तयोरन्यः।पेप्परस्वाहत्त्यनञ्नन्नन्योऽमच्‌ 
शीति १४ BS 






` पदच्चेदः ॥ 
हो सुपर्णा सयुजा सखाया समानम्‌ टक्षम ः स्‌ 
रषस्वजातेः तयोः अन्यः पिप्पलम्‌ स्वादु अत्तिः 
अनइनन्‌ अन्यः अभिचाकशीति ॥ जय 


























मुण्डकोपनिषद। 





५७ 
नायः पदार्थं सहित | अन्वयः पदार्थ सहित 

' ध्म भावार्थ - सूक्ष्म भावार्थ 
॥ = सखाया> पर? अन्यः = एक तो क्षेत्र: 

| स्परमित्र ज्ञात्मा | 
पुजान्सयुजोन्एक स्थान सव he: 

| म मिलकर * (केस्वादिष्ट 

"` ` रहनेवाले पिप्पलम्‌ = कर्मफलकों 
 [ण-सुप्णो-शोभायमा- | अति मोक्ता 2 
“|  नहेपक्षजि | 

शी नके ऐसे २ च = ओर | ह 
| री = दोपक्षी  यानी| अन्य र 

पा एकलिगोपाधि कमफल 
क्षेत्रज्ञ आत्म ws | भोक्ता हुआ 
| मागय 
नम्‌ एकह ` . भोक्ता दाना 
रक्षस्‌ = FARES अभिचा _ | काभ्रेरकहोके . 
| (टावर  कशीति ˆ | केवल साक्षी 
i 'षस्वजात स्थ हृ रूप से देख- 

। तयोः = उनमेंसे | 

5 सूलम्‌ ॥ 


य समानेरक्षेपुरुषोनिमग्नो5नीशयाशोचतिसद्य 





बीतशोकः २॥ 


यर 


भ जुष्टेयदापश्यत्यन्यमीशमस्यमहिमानमि 


भ मुण्डकोपनिषद्‌ । 
Re पदच्छेदः ॥ 


समाने इक्षे पुरुषः निमग्नः अनीशया शोचति 
मुंहामानः जुष्टम्‌यदा पश्यति अन्यम्‌ ईशस्य महि- 
मानम्‌ इति वीतशोकः ॥ 


` अन्वयः पदाथसहित | अन्वयः  पंदार्थसदितः 
& सूकम भावाथे ... सूक्ष्म भावाधुर 


समाने > पर्वोक्त एकही| शोचति = शोक करताहे ने 
ठक्षे = शरीर रूपी | परन्तु = परन्तु . , भन 
वक्ष विषे यदा = जब | 
निमग्नः = विषयस्वादमे| इशस्य = इईश्वरके | 
| डबाहुआ [महिमानस्‌ = योगणऐतवये को 
अविद्याआ यत्‌ >-जो कि । 


renee २ ~ | 












पुरुषः = | धीन जीव योशियों करवे 
आत्मा | जुष्टम्‌ =} सेवत किया |. 
| अविवेकसे गया हे 


मुह्यमानः = | मोहको प्राप्त अन्यम्‌ = विलक्षण 

| होता हुआ | पश्यति = देखता है 
इष्टानिष्टफल/ इति = तब 

. ~ | की घ्रातिविषेवीतशेकः = शोकरहित ' 
अनीशया | अपनी अंस | +भवाति = होता है 

मथतासे | ` | 


नोट--ईश्वर विलक्षण हे याने अकती और अभोक्ता ड छ 
भो कतो ओर भोक्का उपाधि के सम्बन्ध से प्रतीत होता हे | 





| मुण्डकोपनिषद्‌ |: भू 
E:. यूलम्‌ ॥ 
' यदपद्यतेर्कमवणैकत्तारमीशंपुहुष॑त्रह्मयोनि 
दावियान्पुण्यपापेविधूयनिरेजनः परमंसाम्य 
हेनुपैति॥ ३॥ ह य... 
पदच्छेदः ॥ । 
हेत. यदा पश्यः 'पश्यते रुक्मवर्णम्‌ कतोरंस इशम्‌ 


रुषम्‌ ब्रह्मयोनिम्‌ तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे. . विधूय 
हे नेर्जनः परमम्‌ साम्यम्‌ उ पेति ॥ 





अन्वय पदाथ्रेसहित | अन्वय पदाथेसहित _ 

.... . >, सूच्म भावार्थ |... ... दम भावार्थ 

|, यदा जब. |. पश्यते ८ पश्यति स दे- 

कमी पूर्वोक्तप्रकार . ... खताहे 

| ।इशवरकेए- | तदा = तब 

के. पश्यः = 4 इवयेको दे सः= वह 

।... . __. |खनेवालाय-| विद्वान्‌ = ज्ञानीपुरुष | 
| जीवात्मा |पुण्यपापे = पुण्यओरपाप ` 

| कतोरम = सबकाकता |. दोनोकमाको 


ईशम = सबकाईइवर | विधय = दृग्धकरके 
(हिरणंयग- निरञ्जनः = मायामलसेनि 
ब्रह्मयो | 
टि म्‌ | भेकाभी उ- मेलहोताहुआ 
। | (त्पस्तिस्थान। परमम्‌ = उत्कृष्ट 
'रुक्मवणेम्‌ = स्वयंप्रकाश साम्यम्‌ = अहंतरूपसस- 
|... पुरुषम्‌ = परमपुरुष | ताको 
कों उपेति = भापतहोता 











5 


६० सुण्डकोपनिषद्‌ । 
सूलम्‌ ॥ | 
प्राणाह्येषयःसवेभरूतेर्विभातिविजानन्‌विहान्‌भ | 
वतेनातिवादीआत्मक्रीडआत्मरतिः क्रियावानेष 
ब्रह्मावदावारष्टः ॥४॥ | 
| पदच्छेदः ॥ PIS 
` भाणः हि एषः यः सवेभतेः विभाति विजानन्‌ 
विद्वान्‌ भवते न अतिवादी आत्मक्रीडः आत्मरतिः 
क्रियावान्‌ एषः ब्रह्मविदाम्‌ वरिष्ठ:॥ 
"अन्वय पदाथ सहित | अन्वय पदाथस हित : 
| सूकम भावार्थ | सूतम भावाथ 
य ड टाइ 
$ / हि = निश्चयकरके मे = ऐसेडेश्‍वरको प्रो 
ए* प्राणः = प्राणकाभाप्रा- . 


व्य 





“अहुब्रह्मास्मि” 








कने +: वेजानन्‌-+ इसभावसे | 
एषः = वही 7 [जानताहुआ पाः 

र । 

ब्रह्मासेलेक- सः=वह है 

` रतणपरयत | विदान्‌ = बिहान्‌ कि | 
सर्शमतेः = / संबभतोके |` [आत्मामें | | 
^ | वाह्याम्यंतर | आत्मक्रीडा =| हीहे कीडा | 


 . . |व्याप्यव्याप/ ` (जिसकी ! £ 
5 (कभावकरके. . . ` खात्माही | 

| अनेकप्रकार| आत्मरतिः = विषेद्दे-प्री- | ` 
विभाति = ‡ सेभासमान |... .. म पी 


| जो अ औँ 
5. - (होरहाहे | +च= ओर 









| | मुएडकोपनिषद्‌ । . 5 आह, 
| [ज्ञान ध्यान. --किन्तु = किंतु 
| वेराग्यादX/ एषः= वह 
म कोसेसंपन्न ब्रह्मविदाम्‌ = ब्रह्मवेत्तों के 
न हैजो | 


८. | मध्य विषे 
अतिवादि = हेतवादि वरिष्ठः = श्रेष्ठ ` 
न... . न नही ` भवाति = होता हे . 
वते भवति >होता हे . यी 
| | | “ मूलम्‌ ॥ 

. सत्येनढ्भ्यस्तपप्ताद्येषआत्मा सम्यग्ज्ञानेन 
परह्मचर्य्यणनित्यम॒ अंतःशरीरेज्योतिमयो हिद्यु 
श्रायपश्यान्तयतयःक्षीणदोषाः ॥५॥ ` 
| =. - पदच्छेदः | 

| सत्येन लभ्यः तपसां हि एषः आत्मा सम्यक 
पानेन ब्रह्मचर्य्येण नित्यम्‌ अन्तःशरीरे ज्योतिमेय; 
"हि शाश्रः अयम्‌ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 


| 
| 





| अन्वयः ` पदाथेसहित | अन्वयः पढायैसहित 
| |  'सूक्ममावार्ll  सूक्ष्मभावा्थं ` 
। नित्यम्‌ = नित्य . __ (इन्द्रियओर 
| | सत्यवचन ~ | मनकोएका- 
| न ~= 
ह | ओरसत्य | १६ = | ग्रतारूपी 





आचरणक `. (तपकरके ` 
कः DID Re See 


६२ मुरडकोपनिषद | 


( यथाथर्परि- | ज्योतिमेयः=स्वर्यप्रकाशः | 


ल 
प = 5 पण ज्ञान मान 
करके ... अन्त शरीरे-हद्याकाश 


' ब्रह्मचय्यण =नत्यत्रह्मचय 





| र 
| 


ned र ms es» 
= 
३ 


५ 
[.] | हू | 


करके | वतते = वतमान हे 
उ | को 
र निधे क्षीणदोषाः=दोषरहित 
ग्यहै | । तीक्ष्ण व्रत 
व .. दु | धारणकरने . 
ह भार ति = - चाले यति 
` हिर निश्चयकरके (लोक |. 
अयम्‌ = यहपरमात्मा | पश्यन्ति = आत्मभावसे 
दखत ह्‌ 








शुश्रः = शद्‌ | 
| पलमा) न: | 
सत्यमेवजयतिनानत सत्येनपंथाविततो देवया 


मानधानस्‌॥ ६ ॥ 


नः येनाकमन्त्यषयोद्य/प्तकामा क 
तर 


पदच्छेदः॥ _ 


सत्यम्‌ एव जयते न अन्तस्‌ सत्येन थ क: 
विततः देवयानः येन आक्रमति ऋषयः हि आता. 


कामाः यत्र तत्‌ सत्यस्य परमम्‌ निधानम्‌॥ 













मुण्डकोपनिषद्‌ । ६३ 
ह पदाथसददित | अन्वय पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावार्थ | ' सूक्ष्म भावार्थ 


| 

,देवयानः = स्वगआदि | सत्यस्य > सत्यका 

| लोकाका | निधानम्‌ = निधानहे 

' पन्थाः = मागे तत्‌ = वही 

` सत्येन = सत्यही करके परम्‌ = परब्रह्महे 
विततः = व्याप्तति | +अस्मात्‌-इस वेद प्रमा- 


Cs | 
(तामा 





[ˆ येन=जिस माग्ग ` एसे 

७०५५८ दारा सत्यम्‌ = सत्यपुरुष ` 

“आश्तकामाः = तृष्णाराहेत | जयते = जयति = जयको 
ऋषयः :- सत्यदर्शी ऋ ॒ _ पाताहे ` 

इ. षीवरआदि | अनृतम्‌ = मायावीपरुष 

` तम्‌= उसलोकको हि = कभी 

। आक्रमन्ति-प्राप्तहोते हे न= नहीं 

| | . +च> आर ` |+ जयति = जयको प्राप्त 

` यत्र जहां होताहे 

न ;  _ समूलस ॥ 


| दृहच्चतत्‌ दिव्यमर्चित्यरूपं सूक्ष्माचतत्‌ सक्षम 
| तरंविमाति दरात्मुद्रे तदिहान्तिकेच पश्यत्स्विहै 
५१नाहतणुहायाम्‌ ॥७॥ ` 


| पदच्छेदः ॥ ` | 
॥ रहत्‌ च तत्‌ दिव्यम्‌ अचिन्त्यरूपम्‌ सूक्ष्मात्‌ 











जब 





प मुरडकोपनिषद । 


च॑ तत्‌ सूक्ष्मतरम्‌ विभाते दूरात्‌ सुदूरे तत्‌ इह | | 
अन्तिके च पश्यत्सु इह एव निहितम्‌ गुहायाम्‌॥ ॥ 






अन्वयः पदार्थसाहित| अन्वयः पदार्थसहित | 
सूच्म भावार्थ | सूक्ष्म भावाथै | 

 -चे= ओर . [सय्य चन्द्र, वि 

. ततऱवहब्रह्म | ` |आदिरिपसे [त 
क । | विभाति = 4 अनेकप्रका ... 
हिल ज्याची | रका मास: |) 

होनेके का. छ ताहे 22 

| | । 
हि ळू. रण सबसे. चार र 
ह बड़ाहे तत्‌ = वह 
क" स्वयेप्रकाशहे ।[अविद्याना : 


॥ सनबुद्धिकरकेदरातसुदूर | कोदूरसेभी ' 


रूपं} _ भी प्रचित्य FE र दे ४ 
लाल और वह पश्यत्सु = विद्मानोंको | 


सक्ष्मात्‌ = आकाश आ- 
- इह =इसी देहके 

मी $ स अस्तिके=समीप । 

एव = ही 

प्रक्ष्मतरम्‌ = अतिसृक्ष्म हे गुहायाम्‌ = बुडधिरूपांगुहा | | | हद 

इह = इसजगत्‌ || >व्वेष- 5 6 

विषे (निहितम्‌ = स्थित है 
क. £. २: .- पूलम | ल्य गो; 

न क ग्रह्यवेनापिवाचा नान्येदवेस्तपसाक मणा भी 





| Re 
° + कर छै नो) 
कती a हि 
० क 





| | -सुणडकोपनिपद्‌ । ६५ 
_ बानप्रसादेन विशडसत्त्वस्ततस्तुतं पश्यतेनि 
` कृलध्यायमानः४5॥ ^ 

वी दच्छेदः ॥ . | 

' न चक्षुषा णह्मते न अपि वाचा न अन्ये 


वि तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्सखः 
तः तु तम्‌ पश्यते निष्कलम्‌ ध्यायमानः ॥ 







अन्वयः पदा्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित 
| ` सूक्ष्म भावार्थे सूक्ष्म भावार्थ 
३ |  सः=वहईइवर | तपसा = तपकरके | 
। चक्षुषा = चक्षुकरके वऱ्स््योरी ' 
* न=नहीं कर्मणा = अग्निहोत्रा- 
¦ गृह्यते = ग्रहणकिया दिकमेकरकें 
ह जासक्ताहे |  आपे= भी 
|  वाचा=वाणीकरके न=्नहा 
. _- नञ्नहीं. | शह्मते= ग्रहणाकिया 
- गृह्यते यु 3 जासक्ताहे 
| जासक्ताहँ ˆ वा = परन्तु 
| च्च = ओर क ज्ञानके प्र- 
| .... अन्येः= अन्य .. सादसे | 
|" = इन्द्रियोंकरके| [अतिशुडहुआ 







| ह्यत = ग्रहणाकया| सच्वः= |जसकाएसा 
| जासक्ताह (पुरुष 


६६ मुण्डकोपनिषद्‌ । 


ध्यायमानः = मननकरता 'प्राणादिक- | 
हुआ निष्कलं = + ठारहितप- । 

ततः = तदनन्तर .  (रमात्माको 
त्‌: उस . तु = अवशय , ; 
| पञ्यते=पश्यांति-देखताहे |. 


| प्र 
मूलम्‌ ॥ | 


एप 5एरात्माचेतसावेदितव्योयस्मितप्राणःप 
चधासविवेश प्राणेशचित्तसवमोतंप्रजानां यस्मि 
। जी, ge & ॥ हन 


च्छेदः ॥ दि 


` एषः अणुः आत्मा चेतसा वेदितव्य यस्मिन्‌ 
-आाणः पचधा संविवेश प्राण; चित्तम सवेस्‌ ओतम्‌ |; 
भजानाम्‌ यास्मन्‌ विशुद्धे विभवति एषः यात्मा ॥ | 


अन्वयः पदार्थसहित |. अन्वयः | पदाथस हित य 
| सूक्ष्म र ` सूक्ष्म भावाथ 






| २ 











यास्मन्‌ = जिसशरीर | | दुर्धाबिषे घृ ह 
बिषे तवत ओर 

प्राण: = प्राण काष्ठबिषे र 

पञ्चधा = पांचप्रकार | विवेश = | ग्निवेत्‌ स- | 

ईका होकर |: - : | स्यक्‌ प्रकार पार 


(प्रविष्ट हे 


र्री 








मुण्डकोपनिषद्‌ | , दछ: 
च ओर | एपः > यह पूर्वोक्त 
= “यस्मिन्‌ = जिसशरीर | आत्मा ईइवर 
[| बिषि विभवति = प्रकाशमान 
। प्राणः = घ्राण ओर | हे | 
| इन्द्रियाँके | एषः = वही 
(प्रजानाम्‌ =लोकाका | [सकषम से भी 
। सवम्‌ = संपणे णुः = + सुक्ष्म ओर प्रा 
। चित्तम = अंतःकरण | . | । णकाभीप्राए 
ओतस्‌ > व्याप्त हे | आत्मा = चेतन्यरूप ` 
“| च 5 आर 00 आत्मा | 
| यस्मिन्‌ = जिस चेतसा = चित्तद्दारा 
| विशुडे = नि्मेलअंतः-| वेदितव्यः = जानने यो 
` करण बिषे | ग्यहे 
| मलब | 


१ ०० रै 


| ७ 
` यंयंठोकंमनसासंविभातिविशुडसस्वःकामय | 
शकमान तंतंठोकंजायते तांश्चकामान्स्त 


CN ON 


मादात्मशह्यचयट्तकामः ॥ ३० ॥ 

| पदच्छेदः ॥ 

डो यम यस्‌ लोकम्‌ मनसा संविभाति विशुद्सत्तः 
॥मयते यान्‌ च कामान्‌ तम्‌ तम्‌ लोकम्‌ जायते 
[न्‌ च कामान्‌ तस्मात्‌ आत्मज्ञम्‌ हि अचेयेत्‌ 
|तिकामः | 









| 





६८ मुण्डकोपनिषद्‌ । | 
अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहि 
सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म मावार्थ प्‌ 

पर्वाक्तप्रका। कामयते = इच्छाकरता | 

| रसे निमेल हे | 


विशुड्सच्वः-+ अंतःकरण | तमतम = उस उस | 
दहाराआत्म- लोकम्‌ = लोकको `. 

(ज्ञानापुरुष | च तान्‌ = ओरउनउन प्र 

मनसा = चित्त करके कामान्‌ == कामनाओं | 









यम्‌=जिस ` को | 
पध जिस - जायते = प्राप्तहोताह | 
लोकम्‌ = स्वगोदिलोक/ तस्मात्‌ = इसलिये 5: 
च को - [आत्मश्रेयः ¦ हि 
(अपने नि तिकामः = + चाहनेवाला नि 
मित्त या दू ( पुरुष | 
संविभाति = | सरे के नि- | आत्मज्ञ = आत्मज्ञानीको | 
` | मित्त संक- ऱ्य 
| ल्पकरताहे कु | सत्यकारशु | ए 
च = ओर > श्रषा नम- | - 
| १ 
यान्‌=जिन | अचयेत्‌ | स्कारञआादि | 
_ कामान=कामनाओंको | `` (से पूजाकरे | ६ 
इति टृतीयमृणडकप्रथमःखणडः ॥ | | 
मूलम्‌ ॥ 





त 







ण्डकोपनिपद्‌ । ६६ 


शै 





श्रम्‌ उपासते पुरुष ह्यकामास्ते शुक्रमेतदति 
वर्ततिधीरा॥ १॥ | 
TE पदच्चेद॥ | 

, सः वेद एतत्‌ परमम्‌ ब्रह्म धाम यत्र विश्व 
[ निहितम्‌ भाति शुश्रम्‌ उपासते पुरुषम ये हि 
। प्रकामा ते शुक्रम एतत्‌ आतिवतेन्ति धीराः ॥ 
| अन्वय अन्वयः पदार्थसहित 
hs सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 
ही. प जिसन्रह्मबिषे | [वह्‌ पूर्वोक्त 
विश्वम्‌ = समस्त जगत्‌ । शुखञ्न्तः- 
निहितम्‌ = ओतप्रोतहे सः =+ करणवाला 
।. च: ओर | आत्मज्ञानी 
| यत्‌ = जो (पुरुष छु 292 
65 ह्म = ब्रह्म | जानता हे 
| | परमम्‌ = सर्वोत्कृष्ट बेद भोर उसी 
| घाम «सबका आश) ` `` | के तद्रूप 
यस्थान | होताहे 

। शुभ्रम > शुद्ध येळजीो 

| k = ओर धीराः = विवेकीजन 
| भाति = स्वयंप्रकाश | ईदृशम्‌ = ऐसे 

| है | पुरुषम्‌=ज्ञानी पुरुष 
| एतत्‌ = उसको | कृ | 








७० मुण्डकोपनिषद्‌ । 


अकामाः-निष्काम होतेहये उल्लंघनकर | 
उपासते=उपासना करते हैं | जातेहे याने | 
EE निरा | वीथ्येहारा ब 
एतत्‌ = इस प्रसेद्द खतिवतन्ति-/ फिर गर्भ- : 

| [चीयको जो . | वास बिषे . 
[कि शरीरा. . | नहींघज़ाप्त त 

ST | न्तरकाउपा- | होते हें. | 
(दानकारणही . | 
सूलस्‌॥ | | *- 
N 







कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः सकामभिजौ.' 
4 «तितत्रतत्र पया्तकामस्यङ्तात्मनस्ठु इदेवसैः| 
"प्रविलीयान्तकामाः ॥ २॥ | 
पदच्छेदः ॥ | 
कामान्‌ यः कामयते सन्यमानः सः काममे | 
जायते. तत्र तत्र पयांश्तकामस्य कृतात्मनः त इह 
एव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ 


अनयः _ पदार्थसहित | अन्वयः . पदार्थसहित 


सूच्मभावाथ| - सूक्ष्म भावार्थ | 

यः == जो मुमुक्षु [न्यमानः = स्मरणकरता | | न्‌ 
दृष्ट अदृष्ट | - हुआ - 

कामान = ‡ विषयोकेका-| कामयते = भोगकरनेको | 











| पुण्डकोपनिपद।। ७१ 
| सन्वह आत्माही प- 
' | | | म रमात्माभास 
| काममिः = {ने ` रहाहे जिस 
"` करके | ` क्सि | 
| _ अनेकलोके ना | परिपूरणकाम 
। तत्रतत्र = + या योनियों पर्याप्तका- _ / को प्राप्तहुये 
| [बिषे ` | समस्य”? | निष्काम स- 
|  भ्राप्त होताहे | मुन्षुके दि | 
:_ _ ` |यानी जन्म/ ` सर्वे = सम्पूण 
जायते = + मरण भाव| कामाः = कामना ॥ 
| . ` ।सेमुक्तनही| इह  इसीशरीरबिये ` 
| (होताहै एव = ही 
। चड और है ' छीनहोजाते 


तु >. इसकेविपरीत| _- . | हैं यानी वह 





| 

| तुयः ` दन्ते = | जीवनमुक्त 
6 ट | आहे आत्मा| . | होकर केशों 
।  ।जिसकाया- _ . | से रहितहो- 
न (ने अपना ____ (जात्ताहे. 
६” सूलस॥ ` | 

| : नायमात्माप्रवचनेनलभ्योनमेधयानबुनाश्च 






'नयमेवेषद्णते तेनलम्यस्तस्येषआत्मा वित्र 
[तितनूस्वास्॥३॥ . | 
E | पदच्चेद्‌ः | 


| न अयम्‌ आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न 


७२ | 


मुण्डकोपनिषद्‌ । 





बहुना क्रृतेन यम्‌ एवं एषः एणुते तेन लभ्यः तस्य | | 


एषः आत्मा टुएत तनुम्‌ स्वास्‌ ॥ 
पदाथ्साइत |. अन्वयः 


अन्वयः 
| सूम भावार्थ 
यम्‌ = यह 
आत्मा = परमात्मा 
> न=न 
प्रवचनेन = वेद ओर 
__ केअध्ययनसे 
_ के नशून 
मेधया = ग्रन्थघधारणस- 
` मथबुद्धिसे 


न्न 
बहुना = बहुत 
` श्रतेन = श्रवणकरनेसे 
ळभ्यः = प्राप्तहोने यो- 





छ. भ्ये 
जयदा = जब 
_ एषः = यह विद्वान्‌ 


___.. यम्‌> जिस परमा- 





पदाथसहित | 
सूक्ष्म भावाथ | 











अभेद दृष्टि | 
करके प्राप्त : । 
र होनेकी इ- हा 
च्छाकरताहे [न 
एषः =्वह ` , 
आत्मा = परमात्मा : 
अपि = भी 


तस्य = उस विद्दनके | , 
निमित्त है 
स्वास = अपने । 
तन्म = शरीरको 
टणुते=प्रकाश करता हे, 
+ तदा = तब मा 
तेन = उसअभेदपर | ` 
स्पर सबंध से| 

सः = यह परमात्मा 
एव = निश्चय करके 
लभ्यः=प्राप्त होनेयोग्यहे त 


कि A hd 
) री क 













पहि 








! मुणडकोपनिपद। .७३ 
प [प्याठगात एतरुपाययततयस्तु विहारतस्येष 
आत्माविशवत्रह्षवास ॥.४॥ कः 
पदच्चेदः ॥ 


/ 'न अयम्‌ आत्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात्‌ ` 
तः वा अपि अलिगात्‌ एतेः उपायेः यतते यः तु 
म्‌ तस्य एषः आत्मा बिशते ब्रह्म धाम ॥ 


पदाथसहित | अन्यः  पदा्सहित्‌ 
_ सूक्ष्मभावाथ्‌ - सष्मयावा 


लभ्यः = प्राप्तहोने योग्य क 





ब्रह्म विषेनि- 
न छारू्पीबळी तु> परन्तु 
. (हीनपुरुषसे|। यः=्ज्ञो : 
| च>अआर | विद्वान = ब्रह्मनिष्ठ 
५ |  एतः= इन 
“मादात्‌ = विषयसँग के |+चत॒भिः = चारों 
| ठिपका 
बल अप्रमाद 
उपान व्या ओर 
"ज्ञान से 
| [उसकी प्राप्ति 
यतते = < के साधनों में 
(यत्न करता हे 





तस्य = उसका 


७४ _____ मुण्डकोपनिषद्‌ | | 
एषः=्यह ` । प्रवेशकरताहेय | 
आत्मा = जीवात्मा विशते-: र उसकाआत्मा 


धाम = सवेका आश्रय परमात्माकेसा 
ब्रह्म = ब्रह्म बिषे । तन्मयहोजाताहे 


मूलम्‌ ॥ 


` संप्राप्येनम्रषयोज्ञानतृप्ताः कृतात्मानोवीतरा 
गाः प्रशान्ताः तेसवगंसवंतः प्राप्य धीरायुक्तात्मा 
_ नः सवेमेवाविशति॥ ५॥ की | 


पदच्छेदः॥ | - शान्‌ 


„ सम्प्राप्य एनम्‌ ऋषयः ज्ञानतत्ताः कृताः ` 
त्मानः वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगम्‌ सर्वतः 
' प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सवस एव आविशन्ति। 





| | | 
अनयः पदाथसहित| अन्वयः पदारथसहितं | 
 सूकष्मभावार्य. ` ` सक्ष्मंभा 
[योग बि (तार्थ 
| याहे या नु 
आरूढ हे अपने 


. युक्तात्मान | 
डु | [चित्त जि-कतात्मानः = * त्माको ह 


` धीराः = अत्यन्तहे वि 
`` वेकजिनको 















0 मुरड्कोपनिषद |: ७१. 
| 027.) (दर सवेगम्‌ = सर्व व्यापी पः 
वा| |हे विषयोमें  : रमात्माको 


मातरा” ¬ | राग जिन सर्वतः = सबओर से 
| . का सम्प्राप्य =सम्यक्प्रकारः 


a 
त 





हि 

। प्राप्तहोके 

| शान्तहुयेहे. च = ओर 

त्मा = ‡ "१६ +देहाव-) | देहावसान : 

१७७७७ | न्द्रियांजिन सानम्‌ 
ग 2 प्राप्य = पाकर 

| . (आत्मज्ञान) ` सर्वेम = समस्त विश्व 
॥नतप्ताः २ से. परिप्‌। | विषे 
॥ 5 > हज एव = निश्चय पर्वेक 
0 ॒ | सवोत्मभा 
 तिन्वे अविशान्ति = + वसेप्रविष्ट 
| एतम उत ` होते हैं 
| मूलम्‌ ॥ 


वेदांतविज्ञानसुनिश्चिताथाः सन्यासयोगायत-. 
शुट्सत्वा“तेत्रह्टोकेषुपरातकाठेपरामृताःपरि 
गुच्यंतिसर्वे ॥ ६॥ 2 

र पदच्छेदः 

` वेदांतविज्ञानसुनिश्चितारथोः संन्यासयोगात्‌ यतय 
सत्वाः ते ब्रह्मलोकेष परान्तकाले पराम्ट्रताः प- 









| | 72१७ 
न्ज टे 


मुच्यन्ति सवे ॥ 


७६ ` सुण्डकोपनिषद । | 

अन्वयः पदार्थसहित |अन्वयः  पदार्थसहित ' 

` ` सँद्मभावाथे। सूध्मभावाध 

संन्यास) _ | ir डि नचे | 

योगात्‌ त्यागरूपं सव = सब 
| _ (योगसे _ | पराष््रताः = जीवनमुक्त 
।शुडहुआ हे _ होते हये 


शद्धसत्वाः = < अन्तःकरण यतयः = यता लोक 
तन जिनका परान्तकाले = देहके त्याग 
| चं=ओर ` ` परः. <. 5 
__ विदान्तके |ब्रह्मलोकेषु = ब्रह्मविषे | 

| 






वैदान्त ) ` ` । विचारसेउ-परिसुच्यन्ति = मुक्त होजा-' - 
4 विज्ञान | २ त्पन्नहय आ न हनी तह १ हट. 
सुंनिइच | |त्मज्ञान वि- स सक 
तार्थाः ) | षहेनिश्चया | 
2 (जिनकोऐसे. उ न । | 
| शूलम्‌ ॥ | 
_  गतीःकलाःपचदराप्रतिष्टा देवाइ्चसेप्रतिदेवः 
वाछुकसाण विज्ञानमय$च आ त्मापरेषव्ययेसव। 
एकासवान्त॥७॥ . . ` `. . ०७. त ज्र 
| पंदच्छेदः ॥ | 
ट a कटाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः देवाः च सर्वे. . 
ु अतिदवतास्‌ कर्माणि विज्ञानमयः. च आत्मा परे 
अव्यय. सर्वे एकीभवन्ति ॥ 2 





















| मुण्डकोपनिब्दै। ७७ 
न अलग पदाथसहिंत | अन्वयः पढार्षसहित 
पि सूत्मभावाथ सदम भावाथ 
क्षकाले = मोक्षकाल अपने कार- 
| प्रतिदेवतासु = 
। :  [दिहुकीउ हु | देवता 
त्पत्तिकेका आंविषे ` 
कक । रण प्राणा. गताः = प्राप्तहोते हुये 
ह: 5 = , पचि चं = और 
¦! . कलाः = कलां . संपूण कम 
| प्रतिष्टां = अपने अपने, कर्मीणि >. ओर उनके 
| क. कारणोंको. . (संस्कार 
|` गता प्रासहोते हये च=ओर ` ( | 
) तचम=्ओर विज्ञानंमय-चिदाभास वि- 
| शिष्ट - 
। | चक्षरादुइ त्मा 
हि व. | न्द्रियो विषे ते 2८ क | 
| स्तक, सेस 
जा: अव्यये = अविनाशी 
देवाः «देवता | परे = परमात्मा विषे 
` \एकीभवन्ति=एकताको प्राप्त 
होते है 
मूलम्‌ ॥ 


हा स्यन्द्माना समुद्रेपस्तगच्छा न्तना- 
| मरूपेविहायतथाविद्यान्नामरूपाहझुक्तः: परात्पर 
॥पुरुषमुपेतिदिव्यम्‌ ॥ = ॥ 


७८ ` मुणदकोपनिपद्‌ । 
पदच्छेदः ॥ 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति | 
नामरूपे विहाय तथा विद्वान्‌ नामरूपात्‌ विमुक्तः | 
परात्परम्‌ पुरुषम्‌ उपेति दिव्यम्‌॥ | 


अन्वयः पदार्थं सहित | अन्वयः पदार्थ सहित | 





सूक्ष्म भावाथे सूक्ष्म भावार्थ `| 

यथा = जस विद्वान्‌ = ज्ञानीविद्यान्‌ . 
स्यन्द्मानः = बहती हुई |नामरूपात्‌ = नाम ओर | 
 नद्यः=नदियां |. रूप दोनों से 7: 
' “समुद्रे = समुद्र विषे | विमुक्तः = रहित होता | 
/ नामरूपे.= नामं आर हुआ... `| 





रूप दोनोकी| दिव्यम्‌ = प्रकाशमान +| 

विहाय = त्याग के | परात्परम्‌ = अविनाशी ¦ ` 
अस्तम्‌ = अभावको | पुरुषम्‌ = पुरुष यानी 
गच्छन्ति = प्राप्त होतीह त्रको || 
तथा=तेसेही. | -उपेति = प्राप्त होता हे ` 
लम्‌ | 
सयोहवैततपरमं ब्रह्मवेदअल्ैवमवाति नास्यात्रह्म | 

वित्कुलेभवति तरतिशोकंतरतिपाप्मानणुहाम्रंथि | ` 

भ्योविस्ुक्कोऽग्रतोभवांते॥ ९ ॥ 

० > ` ` पदुच्छेदः ॥ 

यः ह वे तत्‌ परमम्‌ ब्रह्म वेद ब्रह्म | kr 

म बति रि ते न. ` अस्य अन्नह्मवित्‌ कुले भवति तरति |. 









गिर 


| मुणडकोपनिषद्‌। | 
शोकम्‌ तराति पाप्मानम्‌ गुहा ग्रन्थिन्यः बिमुक्तः 
` (अटतः भवति ॥ | 

- अन्वयः पदार्थ सहित अन्वयः पदाथ सहित 









» ® क्र क 
seers. 7५22००५०२० ८८०००५३ ७ 
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७ 





सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावाथ 
हवे = निश्चयकर (धर्म और 
के ` ` . | पाप्मानम्‌ -« अधर्म दो 
| यः > जो कोई | नासि 
|  तत्‌=उस तरति = ज़टजाता है 
| ~ ` परमम = परम . च>आओर | 
[a हि गहाग्र हृद्यके सं 
| | मलमा न्थिम्य | = ¬ शयरूपग्र 
| वेद -23स्मिमाव न्थियों से 
। _|से जान |. विमुक्तः = छूटा हुआ 
(ताहे अम्तः = मरण धमे 
| सः = वह राहत 
ब्रह्म = ब्रह्म भवति - होता है 
एव = ही अस्य = उस विद्वान्‌ 
भवति = होता है रके 
च > ओर कुले = कल विषे 







bs शोकयाने| . ब्रह्मकान 
_ मनके संता- अब्रह्मवित्‌ = ‡ जानने वा; 


Es. पसे (रा कोडे 
तरति = उत्तीर्णहोता न: नहीं 
हे भवति = होता है 








८० | मुण्डकोपनिपर्ू । 
मय मू तस्‌ ॥ 


तदतद्टचाऽभ्युक्ता केयावन्तःश्रोत्रियाव्रह्मनिष्ठाः 


' स्तयडुृतएकाषश्रडयतस्तेषामेवेताब्रह्म विद्यांवदे 
` ताशपत्रतावाधेवंयेस्दचीणस््‌॥ १०॥ 


पृढ्च्छद्‌ः॥। 


तत्‌ एतत्‌ ऋचा अभ्युक्कम्‌ क्रियावन्तः श्रोत्रि- '* 
` याः ब्रह्मनिष्ठाः स्वयम्‌ जुकृते एकर्षिम्‌ अ्रद्धयन्तः ते. 
षाम्‌ एव एताम्‌ ब्रह्मावयाम्‌ वदेत शिरोब्रतम्‌ विः: : 


` धिवत्‌ यैः तु चीएम्‌॥ 





॥ =. . सूक्ष्म सूक्ष्म भावार्थं ˆ 
FM ` | अग्नि को 
क्रियावंतः = (यथोक्ककमे | जुक्कत = जडति-उपा- ` 
+ क अनुष्ठान | सते हैं 
(करन वाळ त्‌ = ओर 
श्रौन्नियाः = वेदवेदांग पा येः - जिनो करके 


. रंगत हैं. |शिरोघ्र | _. रिरो 
ब्रह्मानेष्टाः = परत्रह्यकेज्ञान तम | 
| में तत्पर हैं | विधिवत्‌ = यथा विधान 
श्रद्दयन्तः = श्रद्धावान्‌ ह | चीणम्‌ = धारण किया | 
. _. 'च>ध्योर ` गया हे 
. स्वयम = अपने विषे 
. एकर्षिस्‌ = एकर्षि नामक 





FE 


अन्वयः . पदार्थ सहित | अन्वयः . पदार्थ सहित :. 


Messe tT SN ME * 





तेषाम = एसे सुयो 











| मुण्डकोपनिषद्‌ । ८१ 
| कल =इस | एतत्‌ > इसब्रह्मविद्या 
ब्रह्म । = ब्रह्मविद्याको केसंप्रदायका 
| $ विधान 
pT = TR ऋचा = मन्त्र करके 

॥ पन अवश्य _ (अभ्युक्तम्‌ = प्रकाशित 
हा उ पा च कियागया है 


। तत्‌ = इस प्रकार 
„ नोट-शिरोत्रत एक जत है जिसकी उपासनाके बलसे अर्थ 
रै 


NN 


प्‌ Fr अपने शरीराउनको मस्तकगत करलेते हैं॥ 
र | मूलस्‌॥ ` 


„ तदेतत्सत्यमपिरंगिराः पुरोवाच नेतदचीर्णत्र ` 
ऽधीते नमः परमऋषिभ्योनमः- परमऋषि 


| 
| ॥ ११ ॥ 


५ 9005 





| ` पदच्छेदः॥ 

। | तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ ऋषिः आक्विराः पुरा उवाच 
एतत्‌ अचीण्रतः अधीते नमः परमञऋषिभ्य 

| म परमक्रघिम्प॥ | 

क. अन्वयः पदाथसहित | अन्वयः . पदार्थसहित | 

| सूक्ष्म भावाथ | ` सूक्ष्म भावाथ 

। तत्‌ = इस प्रकार | सत्यम्‌ = सत्य आविनाशी 

एतत्‌ = इस र पुरुषको 


९ 9 






८२ मुण्डकोपनिषद्‌ । | 
अङ्गिराः = अंगिराना-| नअधीते = {अध्ययन 











सके रनेकेयो 
ऋषिः = ऋषि (ग्यनहीहु | 
प्रा = पहले | | विद्यासंत्रदाय | 
उवाच गे नमःप। | फेचलानेवाले 
के अर्थ कह रमक्र | _, गोत्रह्माआदि, 
ता भयां षिभ्यः | | ऋषइवरहउ | 
एतत्‌ = इस सत्यत्र | - | नकेअथनम 
- घकशाखको / (स्कारहै .« | 
अचीणव्रतः = ब्रत रहित | नमःपर | | प्रमऋषियों | 
पुरुष |मऋषि » 3 के अर्थ नम 
| | भ्यः} ( स्कारहे | 
नोट = दितीयवारनमस्क्ारअत्यन्त आदरकेअर्थ और उपनिः 
पत्‌ क समा पिके अथ हे। । 


इतिठतीयमुर्डकेद्वितीयःखण्डःसमापामुरडकोपनिषत3*हरिः3* | ह 












| | vi 
न सुण्डकापानपद्‌ 
यो ` शुद्धिपत्रिका 

| छि 

च| . अशुद्धः शुद्धिः |मं.सू.मा.| पृष्ठ 
लः ट F 
दि]. अर्थ अथर्वा |१ | ३ 
उं | ` चांगिरे | चाहिरे शग. | ३ 
| लोका लोकाः ।६ मू. | ३५ 


पश्यते |३यू, ९७ | 
विद्यान्‌ विद्वान्‌ |३म्‌. | ५६ 
[ः देतवादि | द्वेतवादी |४ भाः| ६१ 
| सत्यकार | सत्कार (१० भा.| ६८ 
परात परान्त ।६ भा. ७४ 


i | यदापश्यते |. यदापश्यः 
| ४ 

| 

| 








+, 
«व्हि क | 


जि 


र्न 


[6 








आदी मझ्लाचरणम ॥ 





। श्रीगणेशायनमः ॥ वन्वे शेलसुतापतिम्भयहरं मोक्षप्रद॑ 
_/ प्राणिनां मोहृध्वान्तसमूहभञ्जनविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌। यद्वो 
८ धोदयमात्रतः प्रविश्षयं विघ्नस्य शेलन्रजा यान्त्येवाखिलसिद्धयः 
प्रतिदिन घाद्यन्तहीनं परम्‌ ॥ १॥ | 
+ यन्ध्यायन्ति मुनीश्वराः प्रतिदिनं संयम्य सर्वेन्द्रियाण्यवोक्‌ 
_|त्ीर्थजलाभिषिक्तशिरसो नित्यक्रियानि ईताः। षेटूचक्रादियिचार- 
सारकुश्क्षा नन्दन्ति योगीश्वरा तवन्दे परमात्मरूपमनघं विश्वे 

दर ज्ञानदम्‌ २॥ 
| , दो० करों वन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त निजरूप॥ | 
। |’ | जेहिजाने जगश्रमसकल। मिटे अन्ध तसकूप ॥ 
१ नास रूप जाम नहीं। नहीं जाति खरु भेद ॥ 
४ सो में प्रण ब्रह्म हूँ। रदित त्रिविध परिखेद ॥ 
4 ब्रह्माग जो उपनिषद। ताका करु विषार ॥ ` 
` भाषा. तिस अर्थको। लखे सकल संसार॥ . 
सन्त संग से जोलख्यो। सो में करूं बखान ॥ 
परमानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान॥ 
' पुरी अयोध्या के निकट अकबर पुरहै गांव॥ 
जन्मभूमि मम जान त्‌। जालिम सिहहि नाव ॥ 
` यह संसार असार महाअपार समुद्र हे इसके पार होनेके 
(लिये उपनिषत्‌ अडत अलोकिक अद्वितीय नोकाहे जिससें 
बैठकर असंख्य सज्जन ससुक्षुजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 
सागर के पार होगये हैं आर हाते जाते हें आर भविष्यत्काले 
होंगे जो सुसुक्षुजन हैं उनके हितार्थे यह भाषा टीका रचीगई हे। 
'इसटीका में पहिले मूल मन्त्र हे फिर पदच्छेदहे फिर वामहस्त 
_ की ओर संस्कृत अन्वय दिया दै और दक्षिण हस्तकी ओर प- 


~ न 










३  _ मङ्गलाचरण! हक | 


हार्थसहित भाषार्थे लिखा हे यदि वाम तरफका लिसा हुआ | 

ऊपर से नीचेतक पढ़ाजावे तो उत्तम संस्ठत मिलेगा ओर यदि | 
क्षिण हस्तके तरफवाला पढ़ाजावे तो प्रा अर्थ मन्त्रका सध्य- | 

देशीय भाषामें मिलेगा ओर यदि बायेतरफ से दहिने तरंफ को 


पढ़ाजावे तो हर एक संस्कृत पदका अर्थ भाषा में मिलेगा जहां: ': 


तक होसका हे प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ विभक्तिके अनसार 
लिखागया हे इस टीका के पढ़ने से संस्कृत विद्याका भी अभ्यासं 


त्रका परार झर्थ उसी के शब्दोही से सिद्धकियागयाहे अपी | 
कल्पना कुछ नहीं कीगई हे हां कहीं कहीं ऊपरसे संस्कृत पद स- १ 
त्रके अर्थ स्पष्ट करने के लिये रखागया है ओर उसपदके प्रथर 





यह + चिह लगा विया गयाहे ताकि पाठक जनाको विदित ह | || 
जावे कि यह पद मूलका नहीं हे 7 इस टीका को बाब ज्ञालि+/। : 





सिंह निवासी याम अकबरपुर ज़िसा फेजाबाद हेड पोस्टमास्टर 
ननीताल सहित अत्यन्त सहायता पणिडत गंगादत्त ज्यॉतिर्विद 
निवासी सरादाबादाभिधपत्तन और पण्डित रासदत्त ज्योतिविद | 


निवासी अस्मोडाख्य नगरके रचकर शुद्ध निर्मल हृदयाकाशवान | 


पुरुषों के चरणकमल में अर्पण करता हे ओर आशा रखता है. 


कि जहां कही अशुद्धताहो उससे टीकाकतीको सूचनाकरें ताकि. 


अशुद्धता दूर होजावे॥ 





होगा इस टीका में सलका कोई शब्द छूटने नहीं पाया हे ओर... | 





आय मारड्वयापानषद ॥ 


Rr of 
“न ७ 
क > ७० कु 


| मूल ॥ 55 कट 
ॐ सद्रङणेभिः शणुयामदेवा मद्रम्पश्येमाक्ष 


€ ० 


,मियजत्राः स्थिररङ्गस्तुष्ठबासस्तनूभिन्यशेमदिदे 
 बहित॑यदायुः १ ॥ 
\ | पदच्छेद 


` ` अंद्रम कर्णेभिः शणयाम देवाः भद्रस्‌ पश्ये ण 
बघरञ्ञमिः यजत्राः ` स्थिरैः अङ्ग: तष्टवांसः तनभिः ` 
-व्यशेमहि देवहितस यत आय 
_ अन्वय पदार्थसहित| अन्वय पदार्थसहित 
+ सृध्स भावार्थ | | सृध्ष्मभावाथ 
(हे पजन क-| कर्णेभिः = कानोहारा | 
रनवाळंको| भद्रम्‌ = कल्याणको ` 
| रक्षा करने| शृणुयाम = सुनें हंम | 
(वाले . च>ओर 
. .. देवाः = देवताओं | अक्षभिः = नेत्रोहारा 
+ भवत्म _ | तुम्हारे | भद्रम्‌ = कल्याण को 
. सादात्‌ (सादसे | पश्येम = देखें हम 


क... (र्‍या काका ७ 7 डा...” न 






` यजत्रा 





7 


२ माण्डूक्योपनिषद्‌ । 

_ च= ओर | | देवतोंके लिये | 
स्थिरेः = स्थिर याने |. | हित है.याने ५ 
टह यज्ञदानादि- ६ 
अङ्गेः = अंगों करके |` ९° को से देवतों | 
ई = आर .: | | का हितकरने : 
ME 2 ( वालाहे. .: | 

राभे | ९ "नद व्यशेमहि = प्राप्त होवें 
तनूभिः = शरीरो करके हमारे ता- | 
+यष्साकस्‌ = आपका द पत्रय यान्‌-. 


_ तुष्ठवाँसः = सदा स्तुति | ॐशान्तिः | आध्यात्मि/ | 


bs 


करते हुवे | शान्तिः =¦ क आघिरे ` 





ही  -वघम्‌=्हम | शान्ति | वक आधिः, 
. आयुः र आयु को र भोतिक की |: 
यत्‌ = जोकि | । शांति होवे | 

`. अथ अथर्ववेदीय मांड्क्योपनिषदारम्भः ॥- `| 

| मूल) २ | 


०१मत्यतदक्षरामद् सर्व तस्योपव्याख्यानं | 
बूत भवद्गानिष्यादाति सवमाकारएव यच्चान्यत्तरिः |. 
काढावीत तदप्याकारएव॥ १ ॥ 
क पदच्द्ेद वट 
ॐ इति एतत्‌ अक्षरम्‌ इदम्‌ सर्वम्‌ तस्य उप- 





मारटूक्योपानिपर | ` ८३ 






॥ एव यत्‌ च अन्यत्‌ त्रिकालातीतम्‌ तत्‌ अपि 
(कारः एव ॥ १॥ 


अन्वय पदा्थसहित अन्वय प्दार्थसहित 









सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावाथ 
#यत्‌ = जो भवत्‌ = वत्तमान - 
(यहवाच्यवाचक/ इति = करके है 
इदम्‌ = ‡ अथवा शब्द तत्‌ = सो 
शब्दाथं | सर्वम्‌ सब 
>» सवम सब हे 3“कारः = प्रणवरूप 
` एतत्‌ वह एवन्ही | 
 ॐ=ओ्कार | +अस्ति- हे 
- “अक्षरम्‌ = अक्षर = ओर 
इति = करके है यत्=्जो - 
तंस्य = उसीप्रणव के | त्रिकाला _ | काळत्रयसे 
[विशेषज्ञान| तीतम्‌  \ थक्‌ 
- उपव्या- _ | द्वारा परत्र- _ अव्याकृ- 
. ख्यानम्‌ | हके प्राप्ति क | 'तादि है 
| [काकथन | ततल्‍वह ` 
+ क्रियते = कियाजाताहै| अपि=भी ` 
यत्‌ = जो ऊकारः = प्रणवरूप 
भतम्‌ = भत एव=ही | 


भविष्यत्‌ = भविष्यत । अस्ति है 


१ है. 
जज ०६. 





ड _ माण्टूक्योपानिषद्‌ । 


सूल | 
सर्वेद्येतद्त्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतु | 
ष्पात्‌॥ २॥ म्ही 
| पंदर्येकी लळा गा | 


सवम्‌ (हे एतत्‌ ब्रह्म अयम्‌ आत्मा ब्रह्म सं 
वयम्‌ आत्मा चतुष्पात्‌ ॥ २॥ | 


अन्वय . पदाथसहित| - अन्वय पदार्थसहित 


५% 
ak Tl ES 
० 
क 6 4५४ 








सूक्ष्म भावाथे| | सूक्ष्म भावाई ^ 

एतत्‌ > यह ` वरप्पोर र. 
स्वसञ्सब | सःऱवह £; 

$ = (ब्रह्म है अयम्‌=यह - . 

' ज+तत्‌=्वही ` आत्मा = आत्मा : 
-अयम्‌्यह | (विर्व तेजस 
प्रत्रः बहा ® = : प्राज्ञ और? 
| | सासंद्ध आत्मा| चतुष्पात्‌ = + तुरीय के मेंद स 
आत्मा = < हृदयाकाशबि से चार पाद 

... (पे स्थितहे वालाहे 
छ लो मूल ॥ ; | 


जागारतस्थानावाहःमप्रज्ञः सप्ठागएकार्नाबशाते | 
यु ी सु शि खः स्थूलथग्वश्वानरः' प्रथम पादम ३ 





माख्व्योपनिषर॥ ` ५ 
| पदच्छेद ` 
i जागरितस्थानः बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्गः ` एकोनावि 






तेमखः स्थूलभुक्‌ वश्वानरः प्रथमः पादः ३ 


अन्य पदार्थसहित| अन्वय पदार्थसहित 





सूम भावार्थ ` सूक्ष्म मावार्थं | 
जाग्रतअ- | एकोनवि  (उञ्नीस हैं. 
जागरित _ वस्था है | शतिमुख व. - 
स्थान: । स्थानजि-| . शब्दादि स्थ : भर ह 
४... सका | स्थळभुक्‌=लविषयों का | 
न बाह्य विष- भोक्ता हे जो ६ 
बहि:प्रज्ञ व बु +तत्‌ सो क. 
डि जिसकी प्रथसः = प्रथम ` 





[तहे अं-| पादः- पाद्‌ 
सलाम | ग जिसके | वेश्वानरः = वेश्वानर हे 
_ नोट-सपाइः (१) मस्तक स्थानी स्वर्गलोक ( २) नेत्रस्थानी 
सूर्य (३) प्राएस्थानी वायु ( ४) मध्य देहस्थानी आकाश (५) 
मूत्रस्थानी जल (६) पादस्थानी एथिवी (७.) मुखस्थानी अग्नि 
. एकोनबिंशतिमुखः ५ कर्मेद्धिय ५ ज्ञानेल्धिय ५. प्राण मन 
बुद्धि चित्त और अहंकार ॥ चे 
gt | 5 डक 
स्वप्रस्थानोष्न्तःप्रज्ञासत्तागएकानावशातसुर 
प्रविविक्ुक्कजसोहितीयःपादः॥४॥ + 


‘९, ४ 
kn न = 
_ 






माणड्क्योपनिपद । 
पदच्छेद 





स्वभस्थानः अन्त'प्रज्ञः सप्ताह्ः एकोनविंशति 


मुखः प्रविविक्तभुक्‌ तेजसः हितीयः पाद 


अन्वय 


स्वप्नस्थानः = स्वप्न अव- 





SF 


नाट ॥ तेजसः-अंग्नि अथवा सूर्यं की अपेक्षा न करके अपने 
` अकाशरूप तेज से सूक्ष्म भोगों का भोक़ा स्वमन अवस्था छ है । 





शन्तः प्रज्ञः = अन्तमख हे 











पदाथसहित | अन्वय पदार्थसहित | 
सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ | 
| अतःकरः 
स्थाहे | एकी ठत्ति 
न जिसका प्रविवि- _ हीरा वा: 
कलक | सनासय/ | 
प्रज्ञा जिस | ०९ सक्षम). 
की गोका-भे।- ६ 
पर्वोक्त सात (क्ता है जो 
हैं अग ज- ह. 
सके तत्‌ = सो । हि 
वाला डितीयः = दूसरा . 
! उन्नेस हैं पादः -पाद ` 
मुख जि-| तेजसः = तेजस नाम 
(सके वाला दै १ 

















माण्डूक्यांपनिषद | | ७ 


F तत्सुषुत्तस्‌ सुए्तस्थानएका भूतः प्रज्ञानघ 
नखवानंदमयोद्यानॅन्दसुक॑ चेतोमुखः प्रजञस्तृः. 


।वीयःपादः ५॥ 
.  पदच्छेद 


यत्र सुप्तः न कञ्चन वेद कामम्‌ कामयते न कञ्चन 
स्वप्तम पझ्यति. तत्‌ सषत्तम्‌ .सषश्तस्थानः एकीभत 
प्रज्ञानघनः एव आनन्दमयः हि आनन्दसक चेतोमख 
प्राज्ञः तृतीयः पाद्‌ः॥ 3. 

.. अन्वय पदार्थसहित| .अन्वय पदार्थसहित . 
5. सूषष्मभावाथे| . | सूक्ष्म भावाथ 
* यत्र = जिस कालबिषे तत्‌ = वह 

- सुत्तः=सोयाहुवा पुरुष | सषस्तम = सपप्ति अवस्था 


नकञ्चन = न किसी स्थल - का लक्षण है 
| या सूक्ष्म भाग संषत्तः _ | सुपततिहे स्थान 
०० कोत: स्थानः । जिसका 
- वेद # जानता है | एकीमतः = एक रसहे जो 
+ चं = ओर ४ अग | अविदया क- 
नकञ्चन = न किसी प्रज्ञान _ ' रके आच्छा- 
कामम्‌ = कामना को | दित है प्रज्ञा 
कामयते = चाहता हे |: {जिसकी २ 
नकश्चन=न किसी आनन्द आनन्दमय 
स्वभम्‌ = स्वप्नका मय । हुआ | 


पश्यति = देखता हे ` | एवाह = अवश्य 








>> माण्डुक्योपनिषद्‌ । | 

आनन्द _ | आनन्दं का | :ततूच््सो | 

भुक्‌ (भाक्ता हजा दिताय: = तीसरा भी 

चेतो _ /बोडस्वरूपहै पादः = पाद । 

मुखः | प्राज्ञः = प्राज्ञनाम वालाहै | 
हलः | 


20 याड 


एषस्े३वरएषस्ज्ञएषोंऽतय्याम्येषयोनिः सवै 








हि | 

स्यप्रभवाप्ययोहिभ्रूतानास्‌ ॥ ६ ॥ रे 

न 7 पदच्छेद >. | 

| एषः सर्वेइवरः एषः सर्वज्ञः एषः अन्तयामी एषः+ 

एफए यान सवस्य प्रमवाप्यया हि भतानास्‌॥ ` ` र्‌ 

अन्वय - पढार्थसहित | अन्वय ... पदार्थसहित |ॐ 
सूक्ष्म भावाथे| सूक्ष्मभावांथ 


(यहीं प्राज्ञजब |. एषः = यही | 

उपाधि माया | सर्वज्ञः = सवज्ञ हे | 

| कोत्यागके अ- एषः = यही ३ 

पने चैतन्य अन्त- कि अन्तथ्या- च 

| स्वरूप बिषे। योमी ।मीहे 
स्थित होता हे एषः = यही 

जतदा्तब ` : | सवस्यन्सबका ` 

___ सर्वे- _ {सब का ईश्वर | योनिः-= आदिकारण | | 


- 4 ० 
०७ 
= = का ~ - आ 
श्र क्र 
. _ 
न 
न 


हल 








| एषः हि= यही |प्रभवा_ (उत्पत्ति और 
भतानाम = सपण भत्तोंके प्ययो | 
| 


| “_ मूल 
। नान्तप्रज्ञनबाहे'प्रज्ग नोभयत *शिंन प्रज्ञानघन 


त्यमव्यपदेशयमेकातयप्रत्ययसारं प्रपंचोपशर्म 


शान्तंशिपमदेतंचतुर्थमन्यंतेसभआात्मासेविज्लेयःश 


१. ER पढ्च्छद्‌ 


न अन्तःअज्ञम्‌ न बाहुः प्रज्ञम्‌ न उभयतः'प्रज्ञम न १. 


भे निधनस्‌ न प्रज्ञम्‌ न अप्रज्ञम्‌ अरम्‌ अव्यव 
गम्‌ अग्राह्मम' अलक्षणम्‌ अचित्यम्‌ अव्यपदेउयम 


रकात्म्यप्रत्ययसारम्‌ प्रपञ्चोपशमम्‌ शान्त शिवस | 


भइतम चतुथस मन्यन्ते सः आत्मा. सः विज्ञेयः | 





भार इक्यापानषद | €. 


लयका स्थानहे . 


नमशनाजज्ञ्रहष्टमव्यवहाय्यमग्राद्यममलक्षणामारचे - 


हित्‌ अन्वय पदार्थसहित्‌ 





ब 


सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावाथे 
न्यर्यमूरजित ` अन्त {ऽ ` 
= | चत पव | हमः (सहक 

>. \तुरीयको =| नङ 

हि नत्न . |उभय- जाग्रत्‌ स्वप्न 
बहिः {~ _. .तः प्र- =: दोनों के मध्य 
अज्ञम्‌ ˆ १ 5% | ज्ञम्‌ - (अवस्थावाला 
E स्‌ | 





=्न . cc oem 










१० ` . माण्ड्क्योपनिषद | 
. अज्ञान | १०९ | न्‌ शव्द कर 
= + त्राञसज्ञक ` अव्यपदें, | - ७ कै | 
न=न | ( योग्य | 
पपू = ज्ञानस्वरूप प्रपंचोप _ (सृष्टि से ए- | 
नमन शमस्‌ (थक | 


अप्रज्ञम्‌ जै शान्तम्‌ = राग द्वेषादि 
` ऽ्ृष्ठम्‌ = नदेखनेयोग्य रहित 


० 
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82:८० 4० *. $ 
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अव्यव _ | न व्यवहार | शिवम्‌ = कल्याणरूप `: 

हायेम्‌ | के योग्य | अहतम्‌ इेतरहित |. 

अग्रा _ | क्मेन्द्रियों एकात्म्य (जाग्रत॒आदि- | 

हम ˆ | के महण प्रत्यय = + चारों अवस्था |, 
है / [करने योग्य | सारम्‌ . (बिषे एक. 
` अठक्षणम=नलिंगरूप | मन्यंते = मानते हैं 


अचि-_ | न चिन्ता क- 
` त्यम्‌ रने योग्य 


: 
सःसःआत्मा= वही आत्मा | 
_ बिज्ञेयः= जाननेयोग्य हैः 
मल (828 त | 
सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोंकारोऽधिमातरं पादाः ` 
मात्रासाचाश्च पादाअकारउकारोमकार इति «॥ 
पदच्छेद | 


` ` सः अयम्‌ आत्मा अध्यक्षरम्‌ उकारः अघिमात्रम 
पादाः मात्राः मात्राः च पादाः अकारः उकारः म- 
कारः इति क 


EL 





अध्यक्षरम -- अक्षर बिषे। मात्राः = मात्राही 


'स&अकारः = वही ३शकार | च= ओर 
अधिमा _ मात्रा 'बिषे| पादाः = पादही 


.ऽऽप्वेरादिमत्वाहाऽऽप्रोति हवे सवानकामानादे 


_ माएडक्योपनिषद्‌ । 5 तक 
अन्वय पढदाथसहित | अन्वय पदार्थसहित 






सूक्ष्म भावार्थ.  ' ` सूक्ष्म भावार्थ 
+यः- जो. - ` | अकारः > अकार 
आत्मा = चतष्पांदवा- | उकारः = उकार 
ला आत्माहे | मकारः = मकार 
सः = सोइ इति = करके 
अयम्‌=यह | प्स्थिताः = [स्थतह 
अश्कारः= ॐ कार । अतः = इसीकारण 


स्थितहे पादाः = पादहें 


नरम्‌ (स्थितहे | मात्राः = मात्राहु ` 
+ ताःमात्राः=वेमात्राः वना वन्य ला 
क. मूल॥ 
जागरितस्थानो वेश्वानरोऽकारः प्रथमामात्रा 


.इचभवातं थ एवं वेद्‌ ॥ ९ ॥ 
- पदच्छेद 
जागरितस्थानः वेश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा 


` आत्तेः आदिमत्वात्‌ वा आप्नोति हवे सवान्‌ कामान्‌ 


आदिः च भवति यः एवम्‌ वेद ॥ ६ ॥ 


“का 


वर: ` मारडूक्योपनिषद्‌ । 
_ अन्य ` पदार्थसहित| अन्वय पदार्थसहि 
सूदम भावाथ सूक्ष्म मावा 
रात्तः = व्याप्ति के | हवे = निश्चयकरके 
कारणः. | इसप्रकार अकार 
- +च> ओर .. (एवम ओर वेशवानर के 
आदिमत्वात्‌ = प्रथमहोने | अमेद को  :. 
: कै कारण | बेद = जानताहे 
जागरितः 


ज ३ राध्वा 
या ग्रितवाला 


सवान्‌ = सम्पूर्ण - : _ 
वैश्वानरः = क ` | कामान्‌ = कामनाओं को 
3 वा a ह्‌ Se 


| आप्नोति = भात होताहे 
कारः = अकाररूप |. जद 


च~र ` म 
उखु टर र साताहठ खाढिः-- मध्य प्रतिष्ठा : 
. यः= जा प्रथम मा- वाळा ' 


 न्राकाउपासंक| भवाति = होताहे 
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मल ॥ 


स्वप्तस्थानस्तजप्त उकारोहितीयामान्रोत्कर्षा- | 
डभयत्वाद्त्कषीते हवज्ञानसन्ताते समानदचभ- : 
बात नास्याआह्मवित्कुठेभवाति यएवंवेद.॥ १०॥ 


याक ७ पदच्छेद 


Fi हू ०० 


स्वप्नस्थानः तेजसः -उकारः द्वितीया मात्रा उत्क ˆ, 


» ११ 
< ® rd a पि ₹ . ५ 
De | >= । | जु ०३ = en ०७. क्र क १५ # ०५ ८ ४ 
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हा > 
'माण्टुक्योपनिपद्‌ | EC 









| चात्‌ उभयत्वात्‌ वा मस क ज्ठये ज्ञानसन्तन्तिम्‌ स- 
| मानः च भवाते न अस्य अन्नह्मवित्‌ कुले भवति य 
। एवमवेद॥ १०॥ ` „ˆ ट 
।. अन्वय पदार्थसाहित | ` अन्वय. पदार्थसहित्‌ ` | 
| सुक्ष्म भावाथ सूदम भावार्थ 
'उत्कषोत्‌ = प्रथम मात्रा | वेद्‌ = जानताहे 
अस्कृष्ठहोने। | सः= वह उपांसकै 
के कारण . | ज्ञानस- | ज्ञानंकी  छ- 
> वा~अआर +्तन्तिम्‌ /दिको `` 
जारी Fr अकार ओर | उत्कंषाते = बढ़ाताहे 
` | सकारकेमध्य|  च८आओर | 
ऽनन्भव- बिषे स्थित. ` ` शच मित्रा- | 
होने के कारण | समानः = + दिको से सम | 
उकारः = उकार "कफ के स्य | 
स्वप्न) _ भवति = होता 
| व. 2.८ जवार 
तेजसः = तेजस :: अस्य = उसके 
हिताया = दूसरी कुले = कुल | 





साश्रा = मात्राहे + कर्चित्‌ = कोई 
यः = जो उपासक | अन्रह्मवित्‌ = ब्रह्म का न 


इसप्रकारउ जानने वाला 
एवम्‌ कारओर तै- . : न्नहीं 
. जस की ए- भवते होताहे 


(कताको 





fr rh | 
उउपस्थानःाज्ञा मक(रस्तृती यामात्रामितेरः | 
पतिवा मिनोति हवा द सदैमपीतिशचमवति | 

Pas 





७9. ` _ ` माण्ड्क्योपनिषद। | | 
र 


यएवंवेद॥9१॥ | क 
पदच्छेद हु 2 । ४ Es 
` सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारः तृतीया मात्रा मितेः > 
अपीतेः वा मिनोति हवा इदम्‌ सवम्‌ अपीतिः च भ- 
वाति यः एवं वेद्‌॥ | ॥ 
अन्वय . न ` अन्वय पदार्थसहित | 

सूक्ष्म भावार्थ | ` सूक्ष्म भावार्थ 
अकार आर उकार | सुष्त (सषप्ति अवस्था 
अथवा विश्व ओर स्थानः 2 व्या ही 

सिते | जस मकार या | प्राज्ञ: = प्राज्ञ 
'भाज्ञाबेषे ठान हो- | मकारः = मकाररूप 

| कर उत्पन्न होने से | तृतीया = तीसरी 

, वास्ओर . मात्रा - मात्रा है 
 |अज्ञानरूपका| यः-जोउपासंक ˆ 
. [रण तीनों अ-| एवम्‌ = इस प्रकार 
: | वस्थाओं बिषे | वेद = जानता हे ` 
अपीतेः=; एक होनेसे अ- | . हवेर निश्चय करके ` 
| थवा अकार उ-| + सः =्वह `: 
कार मकार की | इदम्‌ = इस 


(एकता होनेसे | सर्वम्‌ = सारे जगतको "ह 








_माण्डक्योपनिषद। १५ 





_ मिनोति = यथार्थ जान- |अपीतिः = जगत्‌ का का- 
हि जाट रणरूपआत्मा 
| चेर भवाति = होताहे 
| मूल ॥ 


; अमात्रश्चठथाऽन्यवहाय्यःप्रपचापशमःशावाः 

ड त एवमोंकार आत्मेवसंविशत्यात्मनाऽऽत्मानं 
एवं वेद य एवं वेद्‌॥ १२।॥ ` 

2 पढच्यद 

Fe अमात्रः चतुर्थः अव्यवहाय्यैः प्रपञ्चोपशमः शिवः | 

ह (४ हेतः एवम्‌ ३०कारः आत्मा एवं संविशति- आत्मना 












पदार्धसतहित | अन्वय पदार्थसहित 





यी सृक्ष्मभावाथ|  ढ। सूक्ष्म भावाथे 
| एवम्‌ = उक्तत्रकार ७ 
| -अमात्रः = अमात्र ` स्वरूप 
। चतृथेः-ट रीय आ्रद्धेतः = हेतरहित 
ह (मन और आत्मा = आत्मरूप 
है वाणी का. >»कारः = ॐकार है 


| अगस्य यः = जो उपासक 
सकारण | एवम्‌ = इस प्रकार 
प्रपंच का वेद 5“ जानता है. | 
नाशक _ य॑ंः जो उपासक ` 


२७ क “किक 





३, 5 मारइक्योपनिषद्‌ । 
एवम्‌ = इस प्रकार | एवम्‌ = 





वेद्‌ = जानता हे 
स्‌ः न्न बह | & 6“ | fo 
. आत्मना = आत्माकरके| यात = । 
 त्मानस्‌ = आत्मा बिषे 


५ 


इतिमांडूक्योपनिषत्समातता ॥ 


ह f 
॥ उपर लिखें हये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट कियागया और से _ 
ममते की सुगमताके लिये शुरु शिष्य सम्बाद पूर्वक पूर्ण ज्ञान: 
मुडकउपनिषदमाषाटीका सहित, कीमत” _ 
पञ्चोली यसुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषाटीका सहित. 
जिसमें वादी प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर से बह्यका निएँय व जगढु 
याति व प्रत्येक अन्नादि का संभव व अग्निहोत्रादि क्रियाओंका 
बिधान मन्त्रों दारा बणित है॥ ठ 
तेत्तिरीयोपनिषदभाषाटीका सहित,क्रीमत-) . 
पञ्चोली यसुनाशङ्कर नागर जाह्मणकी भाषा दीकासहित-जिस | 
में तैत्तिरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण और खरमात्राव : 
बणे के उच्चारणकी शिक्षाका नियम व बणाँ के संबन्धरूप सहि _ 
ताकी उपासना व बुद्धि व लक्ष्मीकी कामनावाले पुरुषोंके अथे 
साधन जपओरहवनादिकीक्रियायेंबषणितहे॥ | 
ऐतरेयोपनिषद्‌ भाषाटीकासहित, कीमत ^) . 
_पञ्चोली यसुनाशङ्कर नागर जाह्मणकी भाषाटीका सहित जि 
सम आत्मा व ब्रह्मका निरूपण ओर प्राण व प्रणवकी उपासना 
की व्याख्या व संन्यासादि आश्रमां के लक्षण व धमे अच्छे प्र | 
कार बणित हें ॥ क : 
- उपनिषद्सारःक्कीमत-)षु | 
मुडक, मांड्क्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, शवेताइवर इशावास्य, केन, ._ 

















कठ, प्रश्न, चांदोग्य,बृहददारएयक, कौषीतकि, ब्राह्मण ओर मैत्री. 





की भाषा टीका राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्दने रचनाकर अपने क 
k पो त्र मित्र बान्धव योग्य अधिकारियों के निमित्त घपवायादि॥ _ 






` बैगाली भाषा से हिन्दी भाषा में उल्थाकिया हे मूलश्लोक ओर” 
- आषा टीका समेत है॥ ` ( 


Pee 


` श्रीमद्भागवत भाषाटीकासंयुक्त ७) ६० पु०॥ : 


` छान्दोग्य उपनिषद्‌ भाषा टीका, कीमता >) ' 
पंडित यगुनाशङ्करजी कृत टीका भाषा ॥ | | 
___ भ्राह्मममंदोखड म॑, गरमतबा कीमत १) 

` तथा प्रथमखंड गैर मतबा कमत ॥2) पु: | 


७ ७ 


तथा [हतायखड गर मतबा क्रीमत ।2) पुऽ | | 
यह अत्युत्तम उपनिषद है इसको पंडित लक्ष्मणप्रसादजी ने / 





ति) क 
योगवाशिष्ठ दोभागों में, कीमत ५॥) पुऽ 


| 
| 
p.: 
| 
( 


इस अन्य के उत्तम होनेमें कदापि सन्देह नहींहे-इसका आपाज 


. तिलक बजबोली में बहुतही प्याराहे आशय प्रत्येक श्लोकों का 
है क्‍यों न हो इस के तिलककार महात्मा अजवार्सी अङ्गदजी 
. शाखरीहे यह तिलक ऐसा सरलहे कि इसके द्वारा अल्प संस्कृतत्ञ : 
“पुरुषी का पूराकार्य निकल सक्काहे-संस्कृत पाठकंभी इससे श्लो- ' : 


- कोका प्राआशय “समझे सङ्गे 





इसबार यह ग्रन्थ टेपके अक्षरों : 





. मेंउम्दा कागज सफ़ेद चिकना में चापागयाहे और विशेष वि | 
` द्वार्‌ शाख्नियों के दारा शुद्ध कराया गया हे जिससे बम्बई की 


_ छपीहुई पस्तकसे किसी. काम में न्यून नहीं हे उम्दा तसावीर 
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